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मुद्रक-- क्‍ 
. शिव भ्रिंटिंग प्रेस 
: १६४ आयेनगर, मुद्ठीगंज 
इलाहाबाद... 


आक्कथन 
मुझे यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि श्री प्रकाश नारा- 
यण ने “'कथक नृत्य” पर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक सुद्वित 
हो जाने पर मैंने उसे पढ़ा भी । इस पुस्तक के लेखक ने कथक 
नृत्य के शास्त्रीय एवं क्रियात्मक दोनों ही पक्षों का विस्तार से 
सुबोध भाषा में विवेचन किया है । 
हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन एवं वादन अंग पर 
तो अनेक पुस्तकें लिखी गई और लिखी जा रही हैं| पर अत्यन्त 
खेद की बात थी कि उत्तर भारत का अत्यधिक लोकप्रिय 'कथक 
नृत्य” पर झभी तक कोई सुव्यवस्थित ऐसी पुस्तक नहीं लिखी 
गई जो नृत्य की परीक्षाओं एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिये 
समान रूप से उपयोगी हो | इस दिशा में प्रस्तुत पुस्तक एक 
महत्वपूर्ण प्रयास है और लेखक इसके लिये धन्यवाद के पात्र है.। 
इस पुस्तक में जहाँ एक ओर नृत्य और कथक नृत्यका 
इतिहास, जीवनियाँ, पारिसाषिक शब्द, नृत्य की शैलियाँ आदि 
का शास्त्रीय विवेचन है, वहीं घरानेदार बन्दिशों को देकर 
उसके क्रियात्मक पक्त का भी उल्लेख क्विया गया है। सन्दर्भानु- 
कूल चित्र भी देकर लेखक ने पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाई है । 
प्रयाग संगीत समिति की परीक्षाओं एवं अन्य समकक्ष 
परीक्षाओं के लिये मी यह अति उपयोगी पुस्तक होगी, ऐसे 
सत्यकार्य के लिये में लेखक को बधाई देता हूँ । 
क्‍ जगदीश नारायण पाठक 
संगीत प्रवीण 
रजिस्ट्रार, प्रयाग संगीत समिति 
इलाहाबाद 
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जका असाद 


का 


महाराज बिन्दादीन तथा महाराज 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


.. पिछले लगभग पचास वर्षों में उत्तर भारत: में शास्त्रीय 
संगीत का खूब प्रचार हुआ है। वह संगीत, जो एक समय 
खानदानी कलाकारों एवं पेशेवर व्यक्तियों के पास, जनसाधारण 
से उपेक्षित सा पड़ा था, वह अब सर्वसुलमभ हो. गया। एक 
ओर संश्रान्त व्यक्तियों में शास्त्रीय संगीत के प्रति आदर और 
सम्मान का भाव आया तो दूसरी ओर उसको सीखने-सिखाने 
में समाज ने सक्रिय भाग लेना शुरू किया । 

मुख्य रूप से गायन पर इस अवधि में अनेक पुस्तकें लिखी 
गई । बादन और वाद्यशास्त्र पर भी पुस्तकें प्रकाशित हुई पर 
गायन की तुलना में बहुत कम । नृत्य परतो और भी थोड़ी 
पुस्तकें लिखी गईं । उत्तर भारत के शास्त्रीय नचृत्य-कथक पर तो 
दो चार पुस्तकों से अधिक कुछ प्रकाशित नहीं हुआ । 

स्व० अच्छन महाराज एवं शस्मू महाराज के सत््रयासों से 
समाज में कथक नृत्य को उचित सम्मान तो मिला, यहाँ वक 
कि प्रायः सभी संगीत शिक्षण संस्थाओं में कथक नृत्य शिक्षण 
का समारम्भ हुआ, संगीत प्रेमियों में कथक वृत्य देखने की 
- प्रवृत्ति बढ़ी, पर दुर्भाग्य से इसके शास्त्र के श्रकाशन की ओर 
बहुत कम ध्यान दिया गया। शास्त्रीय ज्ञान जो है बह गुणी- 
जनों के पास है और गुरु-शिष्य परम्परा से ही अबतक ग्राप्य 
था। अनेक शिक्षण संस्थाओं में जो अनेक बालक-बाज्षिकाएँ 
कथक नृत्य सीखते हैं, उनको क्रियात्मक ज्ञान तो काफी हो 
जाता है पर शास्त्रीय ज्ञान की स्थिति बहुत असनन्‍्तोषजनक 
होती है । ऐसे ही नृत्य के छात्र-छात्राओं को दृष्टिपथ में रख 
कर मैंने इस पुस्तक की आवश्यकता समझी | मेरे इस उद्देश्य 
को यह पुस्तक डिंचित भी श्राप्त कर सकी तो मैं अपना प्रयास 
सफल समम्ूँगा। 

इस पुस्तक को लिखने में जिन अनेक पुस्तकों, पत्र-पत्ति- 


( ६) 


काओं, गुणीजनों एवं कलाकारों से मुझे सहायता मिली है, मैं 
उन सबका हृदय से अभारी हूँ। में श्री जगदीश नारायण 
पाठक, संगीत प्रवीण, रजिस्ट्रार, प्रयाग संगीत समिति, 
इलाइबाद का विशेष क्ृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लिये 
प्राक्कथन लिखा है । कर 

मुं० राम प्रसाद का बाग द “-भरकाश नारायण 
मुट्ठीगंज, इलाहाबाद 


चंतुर्थ संस्करण की भूमिका 

“कथक नृत्य” के इस चतुर्थ संसकरण को प्रकाशित करते हुये 
हमें अपार हषे हो रहा है । संगीत जगत ने इस पुस्तक का जिस 
उत्साह से स्वागत किया है उसे देखते हुये अब इसकी अ्रेष्ठता 
तथा उपयोगिता में कोई संदेह नहीं रहा । प्रस्तुत संस्करण उन 
समस्त संगीत साधकों को सम्रेम समरपिंत है जिन्होंने पुरतक को 
अपनाया तथा उससे लाभान्वित होकर लेखक के परिश्रम को 
सफल किया । 
- , इस संस्करण में पुस्तक में यत्र-तत्र अनेक सुधार किये गये 
हैं तथा चित्रों को. और भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने का 
अयास किया गया है । मुद्रण सम्बन्धी भूलें न हों इस पर विशेष 
यान रखा गया है। कागज तथा कम्पोजिंग आदि के मूल्य में 
_ अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण हम पुस्तक के मूल्य में थोड़ी 
_चैद्धि करने के लिये बाध्य हैं | हमें विश्वास है कि पाठक गण 
. इसे अनुचित नहीं कहेंगे तथा पुस्तक को उसी उत्साह से अप- 
नायेंगे।.... ररः ः 
मंजुल श्रीवास्तव 
सह-प्रकाशक 


विषय-सूची 
प्रथम अध्याय-विषय प्रवेश क्‍ क्‍ 
द्वितीय अध्याय-अभिनय तथा नृत्य 
ततीये अध्याय-नृत्य की शैलियाँ 
'.  तानन्‍डव श 
त्ञास्य 
. भरतनाव्यम कु 
कथकलि *०* 
मणिपुरी 
. कथक 
ज्ञोक नृत्य 
गरबा 
रास _ 
.कोली नृत्य 
भांगड़ा, छपेली नृत्य 
शिकारी नृत्य 
चतुथ अध्याय-कथक नृत्य का इतिहास 
पंचम अध्याय-कुछ पारिभाषिक शब्द 
ततकार, सलामी, आमद, टुकड़ा 
परणु, चककरदार परणु, गत पत्चनदा 
ठाठ, पढ़न्त, रस. 
भाव, अनुभाव 
अज्भ, प्रत्यंग, उपाँग, हस्तक 


क्रक्क 


. ( ८ ) 
फिरन, वैय्यारी, भंग, कटिमुद्रा स्थान, अदा “४१ 
घुमरिया, अंचित, कुंचित, गबि, अभिनय ** श्र 
पिन्डी, प्रिमलू, पाद विक्षेप, रेचक, स्तुति... हई 
करण, अंगहार, कटाक्ष ४५ शक 
पृष्टम अध्याय-नृत्य सम्बन्धी कुछ अन्य विषय “४४ 


नृत्य में मद्र का अथे. .- “है 
नृत्य में भाव का महत्व **« न... ६० 
रस ओर भाव  *«« . «»»» . ४६१ 
नृत्य अभिनय के भेद. *** **.. ६२ 
नृत्य के तीन भेद हक हक: हक 
तान्‍डव तथा लास्य की उत्पत्ति *** *%... एड 
नायक नायिका भेद ३ «०० "६७ 
कवित्त और ठुमरी ५ ** कक. 
सप्तम अध्याय-जीव नियाँ ै “5... ७० 
विन्दाीदीन महाराज... ४ "०... ७० 
अच्छन महाराज ००० *** | ७१ 
शम्भू महाराज. के दा 
उदय शह्भूर , तक सो) 
गोपी कंंष्ण | हक क, - 7 कक  उुछ 
सितारा देवी . ००९ 0... 
अनुराधा गुहा हा हे ७६ 
वैजयल्ती माला | *न- हा आ 
बिरजू सहाराज हा "८१ 
द्मयन्ती जोशी द हर |!" .. . छोड 


रोशन कुमारी _ की आर 


( थे ) 


अष्टम अध्याय-लय और ताल प७- 
काल, वाल, जय है प्ऊ 
मात्रा, आवत्तेन, ठेका, सम. क्‍ दे 
खाली, ताली, लयकारियाँ ..... “| ८& 
तालों का वर्णेन के है. अजीज इक 2386: 
कहरवा हु ६० 
दादरा, तीवरा, रूपक ६१ 
घुमाली, मपताल, सूलताल ६२ 
एकताल, चारताल, भूमरा “*.... ६३ 
धमार, जत, दीपचन्दी ९९ ६४ 
आड़ा चारताल, त्रिवाल, तिलवाड़ा रब हे: 
तालों की दुगुन, तिगुन तथा चौगुन लिखना ... ६६- 
नवम्‌ अध्याय-लहरा 0२8». हे 
दशम अ्रध्याय-पोशाक तथा मेकअप. -- -.. १०४७ 
सकल नृत्य प्रदर्शन के लिये आवश्यकताएँ +* .. १०४" 

. परम्परागत वेशभूषा “**.. १०४७- 
वस्त्रों भें रंगों का चुनाव *** * . . ' १०६ 
बस्त्रों की फिटिंग ._ . - १०६- 
अश्लीलता न हो, सुरुचि, आभूषण और चयन. १०७- 
संगीत रत्नाकर में रूप-सब्जा श्०्८ 
मेक अप *** १०८. 
घंंघुरुओं का चनाव के १०६ 
रुगमसच हर ११०० 
एकादश अध्याय-जैपुर और लखनऊ पराना १११ 


घचराना का अथ खा १११ 


( ९१० ) 


जैपुर घराना क्‍ 
लखनऊ घराना. *** 
बनारस घराना 

एक पूर्र कथक नृत्य प्रदर्शन -** 


ड्ादश अध्याय-नत्तक के गुणावगुण 
त्रयोदश अध्याय-घरानेदार बन्दिशे 


तीनताल 
एकताल 
.. आड़ा चौताल 
. धमार 
तीवरा 
मपताल 
चतुदंश अध्याय-तबला 
दाहिने तबले के अंग 
बायें तबले के अंग 
तबले का जन्म 
“तबला मिलाना 
'तबला के घराने 


शूरिशिष्ट 


प्रयाग संगीत समिति का पाठ्यक्रम 


हे है शक 


११२ 
११३ 
११४६ 
११५ 


श्श्८ 


१२१ 
१२१ 
१४१ 
१४७ 
१४६ 
१४२ 
श्श्ब्‌ 
१६० 
१६० 
१६२ 
१६३ 


१९४ 


१६४५ 


१६६ 
१६६ 


(| (९९१ ) 










ताललिपि पद्धति 
द भातखंडे पद्धति 
ताल चिन्ह :-- 
सम >< 
खाली ७ 
ताली ताली की संख्या 
यथा २, हे आदि 
विभाग | 
सात्र कातज्ष --- 
एक मात्र ता 
(कोई चिन्ह नहीं) 
१३ मात्रा ता बता 
र मात्रा ता 
४ मात्रा नी जज आर के 
आधी मात्रा थेई तत 
नि मात्रा थेईतत 
223 कदककआऊती 
ड मात्रा थेईत 
हि ना 
है मात्रा दिगदिगदिंग 
० >ल्‍-_-_ न <न 
भ्रध विराम ता,तत 


ता्‌४5 


सुविधा के लिये एक मात्रे के बोलों 


#- द्ञुएण-» 3५ 


विष्णु दिगम्बर पद्धति 


१ 


मात्रा की संख्या 
यथा १, । झ्रादि 


ई तवत 


( न५4/ 


( 
( 
( 


2-० २] 0-४ #फ 
2० क्र धल | 


#गी नी ० 
9 


# ०० +|े 


तन्लजे3त हे श्र विराम नहीं होता 


तालल्िपि मे मुद्रित है किन्तु मद्रण की 
नीचे श्रधें चन्द्राकार का 


चिन्ह न लगाकार उन्हें एक साथ लिखा गया है । 


.. प्रथम अध्याय 
विषय प्रवेश 


गीत॑ वादय च हृत्य॑ त्र्यं संगीतमुच्यते । 
तृत्यं वादयानुगं प्रोक्त वाद्य गीतानुर्वात्तिय: ॥। 


यह “संगीत रत्नाकर” का श्लोक है, अथ हे--गायन, वादून 
तथा नृत्य इन तीन कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं 
इनमें गायन का स्थान सबसे ऊँचा माना गया है, क्‍योंकि 
जृत्य, वादन के अधीन है तथा वादन, गायन के अधीन है,। 
आज इन कलाओं का अलग-अलग खूब विकात हुआ है, पर 
आचीन काल में ये तीनों कलायें मिली-जुली थीं। तब नाटक 
का अधिक अचार था । संगीत का समावेश नाटक में ही होता . 
_ था। नाठक में दशक को साथ ही साथ काव्य, गीत, बादूय, 
जृत्य तथा अभिनय का आनन्द मिलता था। यही कारण है कि 
प्राचीन'काल में संगीत का नृत्य पर अलग से ग्रन्थ नहीं लिखे : 
गए, नाव्यय शास्त्र के ही त्रन्थों में संगीत सम्बन्धी जानकारी 
बिखरी पड़ी मिलती है। 


भारत की परम्परागत विचारधारा के अनुसार समस्त 
, कल्ाओं तथा विज्ञान का आदि स्त्रोत वेद है।यह भी एक 
सवबिदित सत्य है कि कलाओं का विकास भारत में (तथा ! 
अन्य देशों में भी) धर्म के साथ-साथ हुआ है । धर्म कथा है कि 
अड्गा ने चारों वेदों से सार अंश को लेकर एक पाचवां वेद, 
नाट्य बेद की रचना की | 
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नाट्य और संगीत का आदि और प्रामाणिक ग्रन्थ भरत 
मुनि रचित “नाव्य शास्त्र' है। बह लगभग पाँचवी शतीं ईस्बी 
में लिखा गया और संस्कृत की सूत्र शैली में लिखा हुआ बृहत्‌ 
प्रन्थ है। सूत्र शैलीं का मतलब है कम से कम शब्दों में अधिक 
से अधिक भाव भर देना। आधुनिक भाषाओं में अभी तक 
इसका कोई सुव्यवस्थित अनुवाद नहीं प्रकाशित हो पाया है । 
संस्कृत में भी कोई सुव्यवस्थित संस्करण इस अन्थ का अभी तक 
नहीं छप सका है । भारतोय संस्कृत और कला पर प्रकाश डालने 
झौर जाति को अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला वथा 
परम्परा से परिचित कराने के लिये इससे अधिक मूल्यवान कोई 
न्य प्रन्थ नहीं है । इस अन्थ-सरत“न|ख्यशास्त्र” में नृत्य संबंधी 
अपरिमित ज्ञान का संचय है। भरत के बाद के अधिकतर 
थकारों ने जब भी नाव्य और संगीत की चर्चा की है तो 
भरत के नावख्य शास्त्र! के वाक्यों को ही प्रमाण माना है और 
उन्हें उद्धरित किया है। अन्य आचारयों ने भरत. के सूत्रों का 
स्पष्टीकरण भी काफी विस्तार से किया है | जिनके आधार पर. 
हम आज नाव्य और संगीत का शास्त्रीय”विवेचन कर सकते हैं। 
कहा जाता हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचित पंचम बेद्‌-नाव्य बेंद की 
सबप्रथम शिक्षा ब्रह्मा जी ने भरत म॒नि को दिया था। इसमें 
भगवान शझ्डर ने तांडब और माता पावती ने लास्य नृत्य जोड़ा । 
प्राचीनकाल में रंगशालाओं में देवता और ऋषियों से सम्बन्धित 
कथानकों पर नाटक खेले जाते थे। वाल्मीकि ; आरा रचित 
रामायण ओर व्यास कृत महाभारत आदि अनेक आचीन 
प्रन्थों में इनका उल्लेख मिलता है । द 
. आज कल 'नाच” से जो कुछ समझा जाता है, वैसा कुछ 
प्राचीन समय में नहीं था। देवताओं के उपासना के रूप में 
उसके सम्बन्ध की प्रसिद्ध तथा लोक कल्याणकारी कथाओं का 
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नादय द्वारा सर्वा्गीण प्रदशेन रसिक जनों के सम्मुख होता था | 
ज्यादातर महाभारत और राम[यण की कथानकों को ही नृत्य, 
मुद्रा और अभिनय द्वारा प्रद्शोन किया जाता था। हिन्दू नाटक 
में आधुनिक यथाथबाद के ढंग की किसी वस्तु की आशा नहीं 
करनी चाहिये | क्योंकि उस ओर उनका लक्ष्य ही नहीं था। 
भावुक रसिक दशकों के हृदय में रसोद्रेंक द्वारा लोकोत्तर आनन्द 
की प्राप्ति कराना, और चारो फल-धर्मं, अथे, काम, मोक्ष को 
प्राप्त करना ही उनका उद्देश था। | | |+औ+-& 
प्राचीन भारतीय संस्कृति में वीर और भक्तिभाव का प्राबल्य 
था। वीर पूजा से ही भक्ति-भाव की उत्पत्ति होती है । किन्तु: 
आज हमारा जातीय मनोविज्ञान बदल गया है। आज़ इसमें 
श्रृंगार भावना का आबल्य है । संकुृचित विचारक के लिये यह 
जातीय पतन का झोतक हो सकता है । किन्तु हम इसे संस्क्रति, 
धर्म, कला और समाज का स्वाभाविक विकास ही कहेंगे । 
विकास न तो अच्छा होता है, न बुरा | बदली हुईं शारीरिक, 
मानसिक, प्रकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के लिये बह 
अनिवार्य होता है। गा का 
.. देवताओं द्वारा प्रचारित देविक नृत्य का लौकिक रूप आज 
हमारे सम्मुंख दै। नृत्य भी दो प्रकार का है--एक शास्त्रीय: 
नृत्य और दूसरा लोक नृत्य । शास्त्रीय नृत्य से तात्पर्य हमारा. 
यह है कि पू समय में लिखे गये अन्धों पर आधारित नृत्य |, 
शास्त्रीय नृत्य में कछ विशेष नियमों का पालन अवश्य होता 
है| दक्षिणमें भरत नाव्यम्‌,उत्तर में कथक अथवा नटबरी नृत्य, 
पूरब में मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। दक्षिण के ही 
कथकलि को भी अकसर शास्त्रीय नृत्य के अन्तर्गत गिनती कर 
ली जाती दै । वस्तुत: यह नाख्य के अधिक निकट है। 
उत्तर भारत में जो शास्त्रीय नृत्य कथक के नाम से प्रचलित 
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है, उनका जन्म हुये मुश्किल से ४०० वर्ष हुये होंगे । कथक दृत्य 
की कथावस्तु तो स्रगवान कृष्ण के जीवन लीला से संबन्धित है, 
पंर उनका प्रस्तुतीकरण लौकिक नायक के रुप में दी होता है। 
'ईशोपासना कह देने मात्र से ही उस लृत्य में. ऐसी कोई वस्तु 
दिखाई नहीं पड़ती,,बस्तुतः उसका मुख्य उद्देश्य लोक मनोरंजन 
ओर आत्माभिव्यंजन है। कथक नृत्य में ऋष्णेतर कथानकों 
का भी समावेश हुआ है । इस समय कथक नृत्य के दो मुख्य 
चराने हैं--जयपुर और लखनऊ । मूल रूप में दोनों की प्रद्शेन 
शैलियाँ एक ही हैं पर उनमें सूक्ष्म भेद भी है। इसका विशद्‌ 
“विवेचन पुस्तक के एकादश अध्याय में किया गया है। ._ 


- शास्त्रीय नृत्य के अतिरिक्त सदेव से ही एक अन्य प्रकार 
का भी नृत्य रहा है जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य 
की हजारों की संख्या में शैलियाँ हैं। हर प्रदेश और हर जाति 
'के अलग-अलंग लोक नृत्य हैं। लोक नृत्यों में कोई संस्कार तथा 
'शिक्षण पद्धति नहीं है, किन्तु इनमें परम्पराओं के प्रति आग्रह 
जरूर है । कुछ विद्वानों का मत हैकि लोक नृत्यों से ही शास्त्रीय 
'नृत्यों का विकास हुआ है। इस कथन में काफी सचाई है। 


. ल्ञोक नृत्यों के अतिरिक्त आधुनिक नृत्य के नाम से भी 
आजकल एक नई -रुत्य शैली मानी जाती है; जिनका शद्शेन 
अक्सर चलचित्रों में होता है | वस्तुतः यह लोक नृत्य, शास्त्रीय 
'लुत्य और विदेशी न्त्यों का एक बेढंगा मिश्रण दे । 

... (१) भरत नाट्यशास्त्र पर एके संक्षिप्त टिपणी लिखिये । 

(२) हत्य भ्रौर कथक तृत्य के जन्म भ्रौर विकास पर एक लेख 
 लिखिये । । 


द्वितीय अध्याय 
अमिनय तथा नत्य 


अंगों के कलात्मक और सुरुचिपूर्ण संचालन द्वारा मनोवा- 
ल्ित भावों के अभिव्यक्तिकरण को अभिनय या नाख्य कहा 
जाता है। अभिनय भी एक प्रकार की भाषा है। वास्तव में 
भाषा दो प्रकार की होती है--अश्रवणों की भाषा और नयथनों की 
आषा। नृत्य में दोनों प्रकार की भाषाओं का उपयोग होता है । 
साहित्य में केवल श्रवण की भाषा से काम लिया जाता है। 
अभिनय की भाषा यद्यपि मानव सभ्यता के समान ही प्राचीन 
है किन्तु केवल भारत में ही इसका वेज्ञानिक और कलात्मक रूप 
से पूर्ण विकास हुआ है। आज से दो हजार वर्ष पूर्व भी भारत 
में अभिनय की विशिष्ट शास्त्रीय प्रणाली का परिष्कृत रूप 
विद्यमान था । द क्‍ 

दशरूपककार धननन्‍्जय ने कहा है-- 

भ्रवस्थानुकृति नाव्यम्‌ रूपं दृश्यम्‌ योच्यते । 
रूपक॑ तत्समारोपाद दशघेव रसाश्रयम्‌ ॥॥ 

अवस्था विशेष की अनुकृति को नाख्य” कहते हैं। इसका 
आश्रय लेकर प्रदर्शित होने वाले नाव्य के दस भेद होते हैं। 
नाख्य में संगीत तथा भाव श्रद्शंन का समन्वय रहता है और 
इसके अन्तर्गत चारों प्रकार के अभिनय का विधान है।' 

अभिनय का दूसरा अंग “नृत्त” है। इसमें केवल सौन्दर्य के 
लिए अंगों का संचालन ओर भाव प्रदशन होता है। किसी 

हे क्‍ क्‍ 
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इच्छित अर्थ को व्यक्त करने के लिये नहीं । यह केवल शोभा 
संबधेनार्थ किया जाता है। भरत ने “नाव्य शास्त्र'में लिखा है-- 

भ्रत्रोच्यते न खलवर्थ नृत्तं किचिव्येक्षते | 

किन्तु शोभा जनयत्वीत्यतो दृत्तमिदं स्मृत्म्‌ ॥ 

नृत्त में भावों का प्रदर्शन लय पर आधारित या ताल घद्ध 

होता है । दशरूपक में लिखा है--“इत्त ताललयाश्रयम्‌” | 

अभिनय का ठदीरूरा अंग नृत्य! है ।इसमें एक ओर दो नेत्र, 
मुख, हस्त, कटि आदि विविध अवयबों एवम्‌ आंगिक मुद्राओं 
द्वारा विभिन्‍न भातों की अभिव्यंजना होने से यह भाआश्रित है, 
दूसरी ओर ये रुम्पर्स अंग संचालन लय पर आधारित होने के 
कारण यह लय आश्रित है। वास्तव में नृत्य, अभिनय के पूर्व 
कथित दोनों अंगों से अधिक कठिन है | इसमें नाव्य के समान 
ही कथा रहती है या कथा विशेष के भाव रहते है। इसी कारण 
धनझय ने इसे “अन्यद भातश्रियम्‌ नृत्यमू!ः कह। लय प्रधान 
होने के कारण इसे संगीत का भी अंग माना जाता है यथा 
शीतम्‌ वाद्यम्‌ तथा बृत्यम्‌ व्ययम संगीतमुच्यते? | 


शअ्रत: नृत्य का सीधा संबन्ध आंगिक अभिनय से है। दृत्य 
में शरीर के विभिन्‍न अंग, उपांग और ग्रत्यांगों का विधिवत 
संचालन कर विभिन्‍न भाव भंगिमाएँ निमित की जाती हैं ।शरीर 
की इन भगिमा विशेष को ही सुद्रा कहते हैं। तन्त्र शास्त्रों में 
मुद्रा के विषय में यों लिखा है- मुद्रा वह भात्र भंगिमा विशेष 
है, जिससे देवताओं को आनन्द मिलता है और उपाप्तक पापों 
तथा काम क्रोधादि शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। 

जिस प्रशार साहित्य में वर्णमात होती है उसी प्रकार 
भारतीय नृत्य प्रणाल्री में मद्राएँ होगे हैं। भारतीय नृत्य 
भावाश्रित है और इन मद्राओं द्वारा हो ये भात्र ससष्ट रूप से 
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प्रकट ऊिये जाते हैं। म॒द्रायें ही भारतीय नृत्य की भाग हैं। इस 
सृत-प्राय भाषा को पुनः सँवारने, सत्ोने और बदले हुये जमाने 
के अनुकूल बनाने की आज अत्यधिक आवश्यकता है । 

भ'रत की अन्य नृत्य शेलियों की तरह कथक नृत्य में भी 
मद्राओओं का खूब उपयोग होता है। इस पुस्तक में सन्‍दरभानुकल 
' अनेक स्थानों पर इन मद्राओं का विवेचन किया गया है । 

अभिनय तथा छुृत्य में बहुत सूच्म भेद है यही कारण है कि 
नृत्य को भरत जेसे आचारयों ने अलग से कोई जिषय नहीं माना 
ओर इसका समावेश भी अपने नाट्य शास्त्र में कर लिया । 

आधुनिक समय में कथक नृत्य अथवा अन्य शास्त्रीय जृत्यों 
में हम नृत्त, नृत्य और नाव्य तीनों का समन्वित रूप ही देखले 
हैं। उद्नहरणाथ कथक नृत्य में परण, तोड़ा, ततकार आदि का 
प्रदर्शन नृत्त का अंग है, गतभाव, कथानकों अथवत्रा कवित्त का 
प्रदर्शन मख्यत: नाथ्य का अंग है तथा मद्राओं द्वारा इच्छित 
श्रथे की अभिव्यक्ति मख्यत: नृत्य का अंग है। अतः आधुनिक: 
किसी भी लृत्य प्रदर्शन में नाव्य और नृत्त का भी योग अनित्राये 
रूप से रहता है। 

प्रर्न 


(१) संगीत में दृत्य का क्या श्रर्थ है ।हृत्य करते समय किन नियमों 


का पालन करना पड़ता है 
( २) प्राचीन तथा वर्तमान युग के तृत्य को विशेषतामों पर पूर्ण 


रूप से प्रकाश डालिये । 
(३) नाव्य, दत्त ओर दत्य से श्राप क्या सममते हैं? कथक वृत्त 


में इनका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है ह 
द के 


व॒तीय अध्याय 
नृत्य की शेलियाँ 


कथक नृत्य के विद्यार्थी को भारत में प्रचलित अन्य शास्त्रीय 
और लोक नुत्यों के बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है । 
इस अध्याय में कुछ मुख्य-मुख्य शैलियों का वर्शन किया जा 
रहा है। ' क्‍ 


तान्‍्डव 


त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध फरने के लिये भगवान्‌ 
शंकर ने वीर और रौद्र रस प्रधान जो नृत्य किया था उसे ही 
“तान्डब? कहते हैं । इसे शिवतान्डब भी कहते हैं । यह वीर रस 
प्रधान नृत्य है और पुरुष नतेंकों के लिए उपयुक्त है ।अंग चापल्य, 
बीर, क्रोध तथा रौद्र रस की भावनायें दिखाने के लिये यह 
बहुत उपयुक्त नृत्य शैली है | तांडब विश्व की पंचक्रियाओं-रटष्टि, 
स्थित, संहार, तिरोभाव और आधविर्भाव के अतिरिक्त आसुरी 
आवना पर देवी भावना की विजय और उससे प्राप्त आनन्द की 
्योतक है | नृत्य के समय रौद्र रस का खोत बहने लगता है, 
क्रोधाग्नि भभकने लगती है, धरती काँपती प्रतीत होती है और 
ऐसा लगता है मानों सम्पूर्ण विश्व में संहार क्रिया हो रही हो । 
. उद्यम भावनायें उपजती है| उस विराट शक्ति, जिससे कि इस 


.._ सम्पूर्ण संसार का जन्म, जोबन और नाश होता है, का अनुभव 


दशेक को होता है । 


( २१ ) 


तास्डव के कई प्रकार हैं। संहार तान्‍्डब, त्रिपुर तान्डब, 
कालिका तान्‍्डव, आदि । नृत्य के साथ मृदंग ( पखावज ) था 
तबले से सज्भत की जाती है और पाश्वमूमि में भैरव जैसे 
रागों में रचित गायन-बादन भी होता है। इस नृत्य के बोल 
अधिकतर आउड़ी लय में होते है और उनमें भी वजनदार बोलों 
का चयन किया जाता है। यथा वड़कतड़कधित्तांग, धघीत्तक, 
दिंग, दिलंग, तोग, घिकिट तकान, तीदाम आदि । 

नीचे एक “त्रिपुर तान्डब”ः की परण चारताल की दी जा 
रही है-- 

खिरर किट 

है 


थुमकथू गा 


थौआउइड पेतध्पे 
>(्‌ 
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लास्प 


कहा जाता है कि जब तिपुरासुर का वध भगवान शंकर कर 
चुके तो उस आनन्द से अभिभूत हो माता पावर ती ने झूंगार 
रस प्रधान जो नृत्य किया उसे लास्‍स्प! की संज्ञा मिली। स्त्री 
श्ंगार और कोमलता की प्रतीक है। पाती ने वाणासुर को 
कन्या ऊबा को ल्ास्य नृत्य को शिक्षा दी। ऊषा ने द्वारिका में 
उसका प्रचार किया और द्वारिका से ही यह नृत्य अन्य स्थानों 


आओ 

में प्रचलित हुआ | लास्य को ही पूर्ण-सर्वाज्ञ रूप से प्रस्तुत करने 
के लिये भगवान कृष्ण ने रास मंडल” को प्रारम्भ किया । दक्षिण 
में रास को दी हल्लीसक' कहते हैं । 

आंगार रस की अभिव्यक्ति के लिये मुख्य रूप से शरीर के 
अपर के भाग का अधिक उपयोग होता है। मस्तक तथा नेत्रों 
के इंगितों से झंगार रस की अभिव्यंजना होती हैं। लास्य नृत्य 
के अनेक प्रकार हैं- विषम, विकट और लघु। आजकल जो 
कथक, भरतनाटयम्‌ , मणिपुरी आ[।द नृत्य प्रचलित हैं इन सब 
का जन्म ल्ास्य! से ही हुआ माना जाता है । लास्य नृत्य 
मनुष्य की कोमल भावनाओं को उभारता है । स्त्री और पुरुष 
दोनों ही इस नृत्य को कर सकते हैं । 


कथन नृत्य के ल्ञास्य अंग का एक बोल इस प्रकार है :-- 
छुमछुम छुनतन नाउचत गिरघर गोपी संग ल्ेले 55। 
)८ रे द 
हाउथक नक्षिच कारी शो5भत भाउगत इतउत राधा प्यारी । 
द ३ 


५ 


धरनहि पाउबत कृष्ण मुरारी ता5भेई थेईतत आउग्रेईथेईतत्‌ । 
९ २ 


त्रामतत्‌ थेइतत थेई त्रामतत्‌ , थ्रेईतत थेई त्रामतत थेईतत । 
५७० ह सा, रे 


भरत नाव्यम्‌ 


.._ भरत नाख्यम्‌ दक्षिण भारत का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है । 
इसका सम्बन्ध देवदासियों से रहा है और वस्तुतः उन्हीं की 
बदौलत यह्‌ नृत्य आज हमें मूल रूप में प्राप्त हो सका है। अब 


( द३ ) 


तो दक्षिण और उत्तर भारत के भी, सम्भ्रान्‍्त कल्लों में इसका खूब 





है। इस मुद्रा को “अलारिपु” कहते है । 


प्रचार हो गया है । इस 


. नृत्य में मुद्राओं का 


बाहुल्‍य है, वैसे विखरो 
हुई कथावस्तु भी मिलती 
है । पर कथन के समान 
कथानक नहीं होता । 
नत्तेक अग्लेले ही अथवा 
तीन-चार के समूह में 
नृत्य प्रस्तुत करता है । 
ताल मृदंग पर दी जाती 
है ओर साथ में 
मौखिक या वाद्यों पर 
कर्नांटठकी संगीत की 
धुन बजाई जाती है । 
इस नृत्य का आारस्म 
प्रार्थना की मुद्रा से 
होता है । नत्तेकी 
पुष्पांजलि अपित करने 
की मुद्रा में खडी होती 
इसमें स्वयं को ईश्वर को 


अपित करने का गृढ़ भाष है । जत्य का दूसरा चरण “यतीस्व॒रम! 
कहलाता है । इसमें गायक आल्ाप करता है और नतेंकी छृत्य । 
नृत्य का लय कुछ तेज हो जाती है, गीत का अथपूर्ण भाग अभी 
प्रारम्भ नहीं हुआ रहता । 'शब्द्म” जो नृत्य का तीसरा चरण 


है में वास्तविक गीत प्रारम्भ होता है और नत्तेकी इंगितों द्वारा 
गोत के भावों को अभिव्यक्त करती है। चौथा चरण “र्ण॑मः 


( रे४ ) 


सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें साधारणतः नायिका के अपने 
प्रियतम की प्रतीक्षा के भाव को दिखाया जाता है। किन्तु इसे 
प्रतीक रूप में ही समझना चाहिए । 

नृत्य का पाँचवा चरण “पद्म! होता है। इसमें हाव को 
प्रधानता रहती है। छठां चरण “तिल्लाना” है इसमें संगीत' 
माघुर्य अपने चरम सीमा पर पहुँच जाता है सातवाँ और 
अन्तिम चरण है “श्लोकम्‌ः है जिसमें संस्कृत के श्लोकों ढारा 
भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है । 


कथकलि 


कथकलि कर्नाटक और मालावार प्रान्त (आधुनिक केरल 
राज्य) का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। बस्तुतः नृत्य, 
संगीत, कथा तथा अभिनय की संयुक्त कला को ही कथकलि की 
संज्ञा मिली है। एक साधारण कथकलि मन्डली में भी २००२२ 
व्यक्ति रहते हैं। कुछ नतेक, कुछ गायक-वादक ओर कुछ 


ऋण, 
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वेशविन्यास सजाने वाले | कथकलि में रामायण और महाभारत 
की कथाएँ ही दिखाई जाती है। अभिनेता स्वयं कुछ नहीं 


( रे#& ) 


बोलता वरन्‌ पार्शभूमि में काव्य का संगीतमय उच्चारण उसके: 
भावों को स्पष्ट करते हैं। संगत के लिये 'मदल” ( कर्नाटकी 
मृदंग), रुद्र वीणा और बन्शी होती है। अभिनेता पैरों में घुघंरू 
बाँधता है। स्त्री पात्रों का अभिनय भी अधिकतर पुरुष पात्र 
करते हैं । कथकलि में नवों रसों का उपयोग होता है | यह एक: 
विशेष बात है. क्‍योंकि भारत की अन्य नृत्य शैलियों में श्रृंगार 
रस की अधिकता है और अन्य रस जहाँ-तहाँ उसके अंगी रस 
बनकर ही आ पाते हैं, स्व॒तन्त्र रूप से उनकी अवतारणा नहीं 
की जाती | कथकलि नत्यकार दीघ अभ्यास से शरीर, मुख. 
नेत्रादि के स्वाभाविक रंगों में परिवतन करने में सफल हो जाता 
है । इच्छानुसार स्वेद, अश्र, रोमांच, वर्ण तथा स्वर विपयेय पर 
भी उसे अधिकार होता है। इस नत्य शैत्षी में भारतीय न॒त्य की 
बहुत सी विशेषताएँ मौजूद हैं, जैसे--हस्त, म॒द्रा, अंगहार, 
हे आदि, परन्तु इसमें ललित कला का सौन्दर्य कम ही रह 
गया है । 

कथकलि नृत्य की पोशाक जितनी अद्भुत होती है उतनी" 
ही दिलचम्प भी होती है। नतेक लम्बा चोंगा पहनता है जो' 
चौड़े घेर और फैली हुई बांहों का होता है | गर्दन के चारों ओर 
एक बस्त्र या चादर लपेट लेते हैं। नतेंक अपने चेहरों को विविध' 
रंगों के पेन्ट से सजाते हैं। कवच, कुण्डल, मकुट, हस्तत्राण 
और फूल मालाएँ सी धारण किया जाता है. । 

मणिपुरी नृत्य 

मणिपुरी नृत्य, पूर्वी बंगाल और असम का लोकनूृत्य भी है 
और शास्त्रीय नृत्य भी । इसे वास्तव में 'लाइहरोबा” तथा रास 
न॒त्य कहते हैं । अब तो इसका प्रचार बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश 
में खूब हुआ है । मरशिपुर ( असम ) अदेश में लोकप्रिय होने के: 
कारंण ही इसे मणिपुरी नत्य कहते हैं के 


( ४२६ ) 


यह न॒त्य कोमल भावनाओं का योदक है। इसका जन्म 
“कब, कहाँ और कैसे हुआ, यह अज्ञात है। अनेक दन्‍्त कथाएं 


गा 2 ट । 
३ की 
के शा 
॥६७) 
पा 





 हैं--हहीं इसे शिव से उत्पन्न माना जाता है, कहीं अजन की 


औयसी चित्रांगदा से । 
मणिपुरी नृत्य एक प्रकार की रास लीला ही है | नतक और 
:नतकियाँ ऋष्ण, राधा और गोपियों का रूप बनाकर मंच पर 
आते हैं और अंगों के मंद संचालन द्वारा रस सृष्टि करते हैं । 
मणिपुर में रास लीलाओं के चार प्रकार प्रचलित हैं--बसन्त 
"रास, कुँज रास, महारास ओर नित्य रास । किसी में राधा के 
आत्म-समपंण का भाष है किसी में कष्ण-राधा के शंगार का 
और किसी में ऋष्ण वियोग का | मणिपुरी के अन्य न॒त्य भी रास 
की वृत्ताकार शैज्ञी परही आधारित हैं ।सभी नत्यों में पाद विक्तेप 


(६ २७ ) 


(सन्‍चालन, हस्त सुद्राएं तथा अंगहार सभी कुछ लास्यमय 
रहता है । इस नृत्य के १२ भाग होते हैं । 


मणिपुर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य, सुधड और सुन्दर स्त्रियों 
के लिए प्रसिद्ध है। अतः: म!शपुरो नृत्य में बरी ये विशेषताएँ 
इृष्टिगोचर होती हैं | पुरुष नतेक कामदार धोती और उत्तरीय 
तथा सिर पर साफा और उसमें मयूर पंख लगाइर ऋष्ण का 
रूर बनाते हैं। स्त्री नतंकी का वेश अत्यधिक कलापणो होता 
है । नोचे लहँगा पहनती हैं जिनको बांस की गोल खपच्चिचयों 
से खूब गोलाकार रूप से फुल्ा दिया जाता है। ऊपर चो जी पह- 
नती हैं और सर के ऊपर से उत्तरीय ऐसा डालता हैं कि मुख के 
भाव के प्रदर्शन में कोई कठिनाई न आए | जो कुछ भी कपड़ा 
पहना ज्ञाए उसमें खूब गोटा, मोती, जरी, शीशा आदि से काम 
किया रहता है । रूपसज्जा में फूलों की मालाओं का बहुत उप- 
योग होता ५६ | सब मिलाकर मणशिपरी नतकी का रूप ऐसा 
निखर आता है कि वह स्त्रयं॑ में ही एक कला का नमूना लगने 
ज्षगती है । 

मणिपुरी नत्य दक्षिण भारत के भरत नाख्यम्‌ के समान 
ही मन्दिरों और देव स्थानों से सबद्ध रहा है | मणिपुर प्रदेश के 
हर ग्राम में «क कृष्ण मन्दिर अवश्य होता है। विशेष धामिक 
ओर सामाजिक अवसरों पर मन्दिर के प्रांगण में नृत्य का 
आयोजन किया जाता है। मख्य नृत्य दो हैं 'लाई हरोबा' और 
'रास! । दोनों ही सामूहिक जत्य है जो अनेक वाद्य और गायन 
की ताल पर नाचे जाते हैं । नृत्य के साथ ढोल, कई बांसुरियाँ, 
खोल, घन्टे, मजीरे तथा पीना नामक वाद्य बजाये जाते 


कथक नृत्य 
उत्तर भारत $ उत्तर अदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, 


( शे८ ) 


राजस्थान, पंजाब आदि का शास्त्रीय नृत्य” है कथक | कथकः 
शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। अर्थात ,इस नृत्य में कथा 
होती है। बैसे कथानक अन्य नृत्य शैलियों में भी होता ही है । 
कथक नृत्य का जन्म सम्राट अकबर के समकालीन स्वामी हरि- 
दास से माना जाता है। इसका पूर्ण विकास तो लखनऊ के 
नवाबों के दरबारों में ही हुआ । वहीं कालिका प्रसाद, विन्दादीन 
जैसे प्रद्यात आचार्य हुये । 


55% 
हु 


चूँकि यह नृत्य राज 
दरबारों से संबद्ध रहा है 
इस कारण शूंगार और 
अलंकरण प्रियता इसमें 
* विक 2 विशेष लक्षित होती है | 
आबाह इस नृत्य को तबला म्दंग 
के तोड़ा, परण, गतों आदि 
पर नाचा जाता है । पैर की 
तैथ्यारी तथा पैरों की गति 
से तबला मृदंग के बोलों 
को निक्रालना पड़ता है। 
इसमें परम्परागत कृष्ण 
आख्यान का हो चित्रण 
किया जाता है किन्तु एक 
हास्यास्पद बात यह है कि 
नर्तेक नतकी जो वस्त्र-आभूषण पहनते हैं. वह कृष्ण चरित्र से 
कतई साम्य नहीं रखता । चूड़ीदार पायजामा और कुरता शेर- 
बानों आदि मुसलमानी राज दरबारों की पोशाक है । 





( २६ ) 


लोक नृत्य 
.. पहले वर्णित शास्त्रीय र॒त्यों के अतिरिक्त भारत में प्राय: हर 
अदेश:में वहाँ के लोक रृत्य भी प्रचलित है । यह जरूर है कि 
कहीं का लोकनृत्य अपने सौम्दय और माधुये के कारण नाग- 
रिक.समाज में अधिक लोकप्रिय हुआ है, ओर कहीं इसका 
अभाव|होने के कारण, लोगों की रुचि उसमें नहीं है। लोक 





एक लोकनृत्य 
जुत्यों की एक विशेषता यह है कि उनमें स्वाभाविकता अत्यधिक 
होती है। ऋतिमता उसमें कम होती है । मनुष्य के हृदय में उप- 
जते भात्रों को सरलता से व्यक्त करना ही उनकी विशिष्टता 
है । लोक कलाओं में और विशेषकर लोकनत्यों में, जो जनजी- 
बन के सामाजिक और सामूहिक सौन्दर्य के अ्रतीक हैं, विविधता 
के बीच भी एकता है, जो हमें अपने दाशेनिक जीवन से सम्बद्ध 
रखने में, उसको जनजीवन में 'उतारने में बढ़ीं सहायक होती 


०१] 


हैं । सदियों की गुलामी के कारण हमारे लोकनृत्य समाज में 


( ३० ) 


अपनी पुरानी प्रतिष्ठा खो चुके थे, किन्तु भारत की स्वतन्त्रता 
के बाद उन्हें नई प्रतिष्ठा मित्री है। यही कारण है कि अब 
किसी भी नागरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत के 
साथ में हमें लोकनृत्य, लोक गीत आदि भी देखने-सुनने को 
मिलने लगे हैं। यह सममभना शान्ति है कि लोकनृत्य अथवा 
लोककला असंस्कृत लोगों के मनोरंजन की कला है। 

भारत के हरप्रदेशकी अपनी-अपनी लोक कला और नृत्य, 
हैं। अब हम भारत के मुख्य-सुख्य लोक नृत्यों का बणन करेगे । 

ग्रबा 


गरबा नृत्य गुजरात प्रान्त का अत्यन्त लोक-प्रिय लोक- 
नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते । यह [स्त्रवों का एक. 
सामूहिक नृत्य है। नृत्य से पहले बाच में एक स्त्री खड़ी. 
हो जाती है अथवा तीन चार घड़े ही एक के ऊपर एक रुख दिये 
जाते हैं| यह नृत्य बड़ा आकषक होता है और अधिकतर कह- 
रबा ताल में नाचा जाता है । बीच में रकक्‍खे घड़े के चारा ओर 
अनेक स्त्रियाँ मण्डल्ञाकार खड़ीं होकर नृत्य करती है। कहरवा 





....... गुजरात का डांडिया रास... 
नृत्य रास के समान ही है पर इसमें कृष्ण राधाया गोपियाँ 
ऋ्रहीं होती । मख्य पोशाक साड़ी और चोली है जिस पर तरह- 


( औ१ ) 


तरह के प्रिन्ट होते हैं । पैर में घँघरू रहते हैं| रंग-विरंगी वैश-- 
भूषा से इस नृत्य में चार चाँद लग जाते हैं । 
शत 
उत्तर प्रदेश के गोकुल, मथुरा, बृन्दावन अंचल का यह एक 

अत्यन्त लोकप्रिय सामूहिक लोक-नृत्य है । इस अंचल में वर्षा 
ऋतु में यह नृत्य श्रामों में बहुत देखने को मिलता है | वेंसे रास 
नृत्य का प्रचार अन्य प्रान्तों में भी है | जहाँ नृत्य होना होता है 
वहाँ पहले वादकगण बन्सी, ढोल, मजीरा, क!मक, करताल,. 
शहनाई, एकतारा आदि लेकर बैठते हैं, और कोई लोकप्रिय 
लोकघुन छेड़ देते हैं। तत्पश्चात्‌ ब्रज के चार गोत तथा चार 
गोपियाँ परम्परागत वेशभूषा और रूप-सज्जा में आकर संगीत 
की घुन पर कुछ देर तक नृत्य करती हैं। फिर पार्श्व-भूमि से 
एक गोप और एक गोपी एक दूपरे के हाँथ पकड़े हुए नृत्य की 
घुन पर ताल देते आते हैं और पहले की मण्डली में सम्मिलित 
हो जाते हैं । इस तरह कई युगल आते हैं । ये सब नाचते नाचते' 
एक वृत्त सा बना लेते हैं। अन्त में आते हैं कृष्ण और 
राधिका । कृष्ण दुर से ही बन्सी का तान छेड़ते आते हैं । तब 
गोप गोपियाँ मुग्धता का भाव दर्शाती हैं | कष्ण ओर राधा गोल 
को तोड़ कर, बीच में आकर, कृष्ण अपने त्रिभंगी मुद्रा में बन्सी 
लिये खड़े हो जाते हैं, और राधा उनके बगल में । कुछ देर बाद 
नृत्य घुन बदलती है और फिर कृष्णादि ग्वाल्बाल एक साथ 
नृत्य करते हैं | नृत्य लय तेज होती जाती है” आनन्द की चर- 
मावस्था में गोप-गोपियाँ मूच्छित से हो जाते हैं. भौर कृष्ण अन्त- 
ध्यान हो जाते हैं । 

. पूर्णिमा की रातों में इस रास नृत्य से एक अपर्ब, अलौकिक: 
आनन्द दशेकों को आता है। वे आत्म विभोर हो जाते हैं। 


( देशे ) 


“रस का साधारणीकरण जैसा इस नृत्य में होता है. बेसा अन्यत्र 


हक 


:डुल्लभ दे | 
कोली नृत्य 


महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर सागर के किनारे मछुआ 
“ज्ोग जिन्हें कोली कहते हैं. का यह नववर्ष के आगमन के दिन 
किया जाने वाला लोक नृत्य 
है। इस नृत्य में सजीबता, 
माधुर्य और हास्य तथा कला 
का समन्वय हुआ है । नववष 
दिवस के अवसर पर भाम के 
>- समस्त युवक-युबती अपनी 
: परम्परागत रंगीन पोशाक में 
एकत्र होते हैं। पुरुष एक 
पंक्ति में और स्त्रियाँ एक 
अलग पंक्ति में। पुरुष के. 
हाथों में एक छोटा पतवार 
होता है जिससे बे नौका 
चल्ञाने का भाव दर्शाते हैं 
: स्त्रियाँ जाल डालने और 
मछली पकड़ने का | कुछ देर 
अलग-अलग नृत्य करने के 
द ... बाद स्त्री पुरुष,जोड़ियाँ: बना _ 
कर ताल वाद्य की लय पर नृत्य करते हैं । उस. समय मछली 
'पकड़ने के बाद जो खुशी और किल्लोल.होता है. उसका भाव 
अदशित किया जाता है ! 





(६ ह३ ) 


भाँगड़ा 
... पंजाब का भांगड़ा नृत्य अपनी लय प्रधानता के लिये प्रसिद्ध 
है। चलचित्रों में भांगड़ा नृत्य का खूब प्रदर्शन हुआ है इस 
कारण यह खूब लोकप्रिय भी हुआ है । 
भांगड़ा नृत्य ढोल, ढोलक, नगाड़ा और 
पचिमटे के ताल पर होता है| पुरुष ओर 
स्त्रियों का सम्मिलित भांगड़ा अधिक लोक- 
प्रिय नहीं है । यह एक उल्लास और बीर र््र्‌ 
भावना का प्रद्शक लोक नृत्य है। पुरुष 


कामदार वेस्टकोट तथा सिर पर छोटी सी 
पगड़ी बाँधते हैं | दोनों हाथों में दो चटक 
रंगों के रूमाल बाँध लेते हैं और सामूहिक 
प्रदर्शन करते हैं। पैर और हाथों का ही की 
संचालन विशेष रूप से होता है | मुख के भाषों का कोई विशेष 
महत्व नहीं होता। लय विलम्बित से प्रारम्भ होती है और 
क्रमशः तेज होती जाती है । तेजलय में जोश और उत्साह से 
कभी नत्तंक दूसरे नत्तेक के कन्धों पर खड़ा हो जाता है, कभी 
सरे के सर पर रखे घड़े के ऊपर खड़ा होकर नृत्य करता है। 
नगाड़ा, ढोल, ढोलक आदि पर कहरवा की लय बँधी रहती है । 
कृभी-कभी साथ में गायन भी होता है । 


छपेली नृत्य 


कुमाऊ प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य छपेली ही है । 
हरी-भरी «घादियों में बसने वाले लोगों की सहज निश्छलता, 
सरलता, उल्लास तथा निश्चिन्तता की अभिव्यक्ति देने वाला 


डे 





( दे -) 


यह नृत्य है जिसे प्रायः त्योहार, पर्वों, मेलों में देखा जा सकता 
है। छपेली दृत्य में दो नत्तेक होते हैं। प्रेमी-प्रेमिका, भाई-बहन, 
पिता-पुत्र कोई भी हो सकते हैं। तब उन्हीं के अनुरूप नृत्य का 





विषय भी परिवर्तित कर लिया जाता है । किन्तु हर दशा में उसे 
मनोरंजक, सरल और उल्लासपूणं रखा जाता हैं। संगत हुकां? 
और बाँसुरी से किया जाता है। मधुर कंठ से गायन भी होता 
रहता है | छपेली नृत्य उल्लास और मस्ती का नृत्य है । जय की 
तीत्रता के साथ भाव-भंगिमा का माघुये वातावरण में व्याप्त 
हो जाता है । दशक मन्त्रम॒ग्व हो जाते हैं । 


शिकारी नृत्य 


बंगाल और असम की पहाड़ी घाटियों में बसने वाले भीलों 
के लोक नृत्य को यह नाम दिया गया है। नागरिक जगत में यह 
खूब प्रचलित हुआ है । स्त्री और पुरुष अकेले ही अथवा सामू- 
हिक रूप से इस नृत्य में भाग लेते हैं । नत्तक जानवरों के खाल 
पहनते हैं, कानों में बड़ी-चड़ी बालियाँ, सर पर तिरछी लालरंग 
. की पदटी तथा उन्हीं में चिड़ियों के रंग-विरंगे पर खुसा रहता 


श्५ ) 


है। बक्ष पर कोई परिधान नहीं रहता 
में धनुष बाण रहता है।... 








असम का एक शिकारी नृत्य 


प्रारम्भ में लय वाद्य पर वादक एक दो परणं बजाकर जैसे 
ही समाप्त करता है, बसे ही नेपथ्य में घुंघुरुओं की आवाज 
आती है और नत्तेक शिकार को खोजती हुई मुद्रा में अ्वेश 

रता है । अब अनेक स्वर और ताल वाद्य एक साथ बजने 
लगते हैं । कुछ देर न्ततेक उस संगीत पर नृत्य करता है। अपने 
हाव-भाव से ऐसा प्रदर्शित करता है. मानो वह किसी शिकार 
की तलाश कर रहा हो । शिकार के श्रम से मस्तक का पसीना 
पोछता है, कभी दूर शिकार देखकर हर्षोत्फुल्ल हो जाता है, कभी 
शिकार के भाग जाने पर निराश हो जाता है। सहसा कोई 


शिकार देखकर वह मारने को उद्धत होता है, पर शिकार भाग 


हैः 


हट 


( हे ) 


जाता है और नत्तेक मर्च्छित होकर प्रथ्बवी पर गिर पड़ता है । 
कुछ समय बाद वह उठता है, फिर नृत्य करता है। दूसरी बार 
शिकार देखने पर वह उसे मारने सें सफल हो जाता है। फिर 
कछ देर वह हर्षोल्लास से नृत्य करता है, शिकार को रस्सी से 
बाँधने का अभिनय करता है और तत्पश्चात वृत्य समाप्त हो 
जाता है । 

प्रस्‍्ने 


(१) हत्य के कितने भेद हैं ? उनकी परिभाषा लिखिए । 

(२) आाधुतिक समय के प्रचलित दृत्यों में से किसी एक का परिचय 
दीजिए । 

(३) भरतनाट्यम; मणिपुरी नर्त्तक क्या कथक द्ृत्य कर सकते हैं 
और कथक तनृत्यकार क्‍या उपयुक्त नृत्य कर सकता है। अ्रपने विचार 
की पूष्टि कीजिए 

(४) अ्रंग विक्षेप, तॉडव, लास्यः पर टिप्परियाँ लिखिए । 

(५) कथक और कथकलि में कया श्रन्तर है। पू्ां रूप से सम- 
"काइए 

(६) भरतनाट्यम भर मणिपुरी द्ृत्यों की शैली का संक्षिप्त परि- 
चय दीजिए तथा इसके लोकपग्रियता के कारणों पर प्रकाश डालिए 

(७) मलाबार का कथकलि, उत्तर का कथक, पूर्व का मणिपुरी 
तथा गुजरात का गेरबा, सभी भारतीय नृत्य हैं। इन दनृत्यों में वेश- 
भूषा की भिन्नता होते हुये भी ऐसी क्या बातें हैं जिनके श्राधार पर इन्हें 
भारतीय नृत्य कहा जा सके । 

. (5) भारतवर्ष में शास्त्रीय दृत्य की कौन-कौत सी प्रमुख शैलियाँ 
प्रचलित हैं ? उनकी विशेषताश्रों को संक्षेप में लिखिए । 

(६) कथक और नटबवरी द्ृत्य के वेष में क्या अन्तर है? मरि- 
पुरी, भरतनादयम तथं कथ के के वेष का अ्रन्तर यथाशक्ति प्रपने ज्ञान 
. के झनुसार लिखिए । 


चतुर्थ स्शॉ 
कथक नत्य का इतिहास 


स्त्रीय नृत्य के मन्तगत मणिपुरी, कथकली, भरतनाव्यम्‌ 
इत्यादि नृत्य कल्नायें हैं। इनक्के अतिरिक्त कथक नृत्य उत्तर भारत 
की एक स॒प्रसिद्ध एवम्‌ शास्त्रीय नृत्य कल्ना है। कथक नृत्य 
की उत्पत्ति के विषय में यह कहा गया है कि ललित सखि के 
अवतार समझे जाने वाले श्री स्वामी हरिदास जी, जिनका जन्म 
पंजाब के मुल्तान जिलान्तगेत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल्न में हुआ था; 
संगीत में बड़े प्रवीण पुरुष थे। स्वामी जी के अनेक शिष्य थे | 
जिनमें प्रमुख तानसेन, बैजूबावरा ( बैजनाथ ) आदि थे। 
स्वामी जी ने जिन शिष्यों को गायन सिखाया वे गायक बने; 
जिनको वादन सिखाया बे वादक बने, जिन्हें उन्होंने नृत्य कला 
की शिक्षा दी, वे कथक बने । समय के ग्रवाह के साथ-साथ 
इसका भी विकास होता गया । परन्तु मध्य युग में इसकी रूप 
रेखायें बदलने लगी | कथक नृत्य को लोग विज्ञाभितापूर्ण एवम्‌ 
द्रबारी नृत्य बनाकर उसके सौन्दर्य और महत्ता को नष्ट कब्ने 
लगे और कुछ वर्षों पर्व तक इसकी वृद्धि रही । परन्तु आधुनिक 
समय में कुछ विद्वान एबम आदरणीय कलाकार कथक नृत्य को 
०5! की ओर प्रोत्साहन देकर सुमार्ग की ओर अग्रसर 
कर र 


नृत्य का इतिहास बहुत प्राचीन है ।ऋगवेद युग में,रामायण, 
महाभारत के युग में, पुराण और महाकाव्यों के युग से होते हुए 
क्रमशः नृत्य का विकास हुआ। मौर्य ओर गुप्त वंश के राज्यों में 


( दै८ ) 

भी नृत्य का उल्लेख हमें प्राप्त है। कोटिल्य ने एक स्थान पर 
लिखा है. कि राज्य ( अथवा राजा ) का यह कतेंव्य है. कि बह 
राज्य में जो लोग (स्त्री या पुरुष) नृत्य साधना में लीन हैं उनकी 
आजीतजिका का प्रबन्ध करे । यह अनुमान किया जाता है कि 
उस समय जो नृत्य प्रवल्षित रहा होगा बह आधुनिक भरत 
नाव्यम से साहश्य रखता होगा | ऐसा अनुमान है कि आज से 
७०० बष पर्व तक समस्त भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
भरत नाव्यम का प्रचार था। बारहवीं सदी के अन्त में प्रथ्वी- 

जज की हार ने उत्तर भारत का इतिहास ही बदल दिया। उसके 
कुछ बाद ही बाबर का आक्रमण हुआ »र सशक्त मुगल 
साम्राज्य की स्थापना हुई । कथक नृत्य का भ्रादुर्भाव उसी समय 
संस्कृतियों के मिश्रण से हुआ । जिसे बाद में अकबर के सम- 
कात्नीन स्वामी हरिदास जो कि लेलितासखि के अवतार समके 
जाते थे, ने परिष्कृत कर नई दिशा दी । 


यह सत्य है कि कथक नृत्य का सम्बन्ध सदा से राजदरबारों 


से रहा है अतः नृत्य का जो मूल भाव था--भक्ति भाव छारा 
. ईश्वर को पजा-आराधना, वह मगलों के सम्पर्क में आकर नष्ट 


हो गई । उसमें दरबारों के करुचिपर्ण वातावरण का भी प्रभाव 


पड़ा | अब नृत्य का उद्देश्य आराधना न होकर कलात्मक अज्ग 
संचालन द्वारा दशकों को विभोहित कर ज्षेना मात्र रह गया। 
मगलों के पतन के बाद, नवाबों के प्रादुर्भाव के साथ ही छृत्य का 
सम्बन्ध समाज के बदनाम स्थानों से हो गया। बह नृत्य जो कि 
कभी पवित्र और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, बाद में 
नाच के करुचिपणों रूप में परिवतित हो गया | 

. किन्तु रजबाड़ों में ही कई अर्थों में कथक नृत्य का रक्षण 

. हुआ | क्‍योंकि राजाओं के पास समुचित धन और अवकाश 
. था। कभी-कभी तो अच्छे संगीतज्ञ-नतंक को दरबारों में रखने 


( ३६ ) 


के लिये होड़- सी लग जाती । पर इस प्रकार कल्ना जनता से दूर 
हो गई । इससे उसमें टेकनीक का चमत्कार तो आया किन्तु 
उसकी आत्मा का पतन भी हुआ | 

म॒गल काल से ही कथक नृत्य अपने पौराणिक एवम्‌ 

ध्यात्मिक महत्व से च्युत होकर आलंकारिक ढंग पर चल 

पड़ा था । इसी से लोग हिन्दू नृत्य का उपहास करने लगे थे 
ओर कथक नृत्यकारगण राजाश्रय से बंचित किये जाने लगे | 
फिर भी उपयुक्त कला के पुज्ञारियों ने गुप्त रूप से इसकी 
आराधना जारी रखी । 

मगल काल में भारत सम्राट अकबर सन्‌ १४४६ ई० में गदी 
पर बैठा । उस समय इस कला पर बहुत प्रतिबन्ध लगाया 
गया। कछ दिनों के बाद कछ ऐसी परिस्थिति आईं जिससे इस 
कला पर से प्रतिबन्ध हटाना पड़ा। बाद भें इसके उत्तराधि- 
कारियों ने इसको उन्नति में बाधा ही डाली परन्तु नृत्य कला 
के प्रेमियों ने इस प्रतिबन्ध के रहते हुये भी अपने प्रयोगों को 
जारी रखा। अन्त में राज्य के उत्तराधिकारियों ने थक कर इसे 
खुली आजादी दे दी । 

राज्य सत्ता के उल्लट-फेर के कारण सम्राट ओरंगजेब के 
राज्यकाल में सभी गायकों, वादकों तथा कथकों को उसका द्र- 
बार छोड़ना पड़ा। क्योंकि सम्राट ने इन लोगों को डचित 
सम्मान नहीं दिया था । सम्राट अकबर के राज्य काल से ही 
दिल्ली, पंज्ञाब आदि स्थानों में नतन कला की शिक्षा दी जाती 
थी । इनके शिक्षक स्वामी जी के ही शिष्यगण थे। आधुनिक 
युग में कथक का लखनऊ घराना बहुत प्रसिद्ध हुआ । केवल 
इस घराने का ही क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। वस्तुत्तः इसी 
घराने के कारण कथक नृत्य का आधुनिक रूप बना है । 


( ४० ) 


'थहाँ हम लखनऊ घराने की वंश परम्परा की प्रथम देकर 
फिर उसके इतिहास का संक्षेप में उल्लेख करंगे। 
इंश्वरी गा मिश्र 


| | | 
अर खड़गू जी तुलगूजी (तुलारामजी) 














| | हे 
प्रकाश जी दयाल जी हरिलाल जी 
। 
दुर्गा प्रसाद ठाकुर प्रसाद मान जी 





| न्‍ 
न्दादीन. कालकाप्रसाद भैरोप्रसाद 














| 


अच्छन गत लच्छू महाराज. शम्भू महाराज 
| 


बिरजू महाराज | | 
४ म क्‍ कृष्ण मोहन राम मोहन 

जिला इलाहाबाद में तहसील हंडिया का एक ग्राम है 
चिलबिला । ईश्बरी प्रसाद मिश्र यहीं के निवासी थे | किवदन्ती 
है कि इन्हें स्वप्न में एक बार भगवान कृष्ण दिखाई पढ़े | 
भगवान कृष्ण ने इन्हें आदेश दिया कि तुम श्रीमद्भागवत की 
कथाओं को नटबरी नृत्य के बाने में घर-घर पहुँचाओ । उसी 
समय से ईश्वरी महाराज ने यह ग्रण किया कि बह आजीवन 
भगवान के आदेश का पालन करेंगे। उनके तीन पुत्र हुये अड़यू 
जी, खड़गू जी ओर तुलगू जी ( तुलाराम जी )। महाराज ईश्वर 


( ४१ ) 


प्रसाद ने अपने तीनों पुत्रों को सौ वर्ष की आयु तक नृत्य कीः 
शिक्षा दिया | १०४ वर्ष की उम्र सें महाराज ईश्वर प्रसाद को 
मछलियाँ और केचुआ पकड़ने का शौक हुआ | वे तालाबों के 
किनारे घण्टों बैठे छोटी मछलियों और केचुओं का चलना: 
देखा करते ओर उन्हें पकड़ लाते | एकबार नागपंचमी के दिन 
आपने एक बिल को केचुआ पकड़ने के लिये खोदा तो उसमें से 
एक जहरीला सप॑ निकल आया और इन्हें काट लिया जिससे 
उनकी सृत्यु हो गई । ईश्वरीप्रसाद की चिता पर उनकी ६४ वर्षीय 
विधवा पत्नी भी सती हो गईं। आज भी उस स्थान पर 'सत- 
बाड़! के नाम से एक चबूतरा बना है, जो आस-पास के प्रामों 
में भी एक पूज्य स्थान समभा जावा है । 


माता पिता के इस शोकपू्ण निधन से दुखित होकर 
खड़गू जी ने नृत्य छोड़ दिया और तुलगू जी ने बराग्य ले लिया । 
केवल ईश्वर प्रसाद के बड़े पुत्र अड़्गू जी अपने पुत्रों को नृत्य 
शिक्षा देते रहे । उनके तीन पुत्र थं--प्रकाश जी (या प्रगास जी), 
दयाल जी और हरिलात् जी । 


अड़्णू जी की मत्यु के बाद प्रकाशजी अपने दोनों छोटे भाइयों. 
को लेकर लखनऊ चले आये जहाँ नवाब आसफुदौला का राज्य 
था| प्रकाश जी के नृत्य से प्रसन्‍न हो नवाब आसफुदोला ने 
उन्‍हें अपना दरबारी नतेंक नियुक्त किया। प्रकाश जी के तीन 
पुत्र थें“>दुर्गा असाद, ठाकुर प्रसाद, मान जी। मान जी को 
लठबाजी, तलबार बाजी और पटा-बिनौट का बड़ा शीक था 
ओर वे अपने युग के अद्वितीय थे। उनकी बहादुरी से प्रसन्‍न' 
हो नवाब ने उन्हें सिंह की उपाधि दी थी । 


महाराज ठाकुर प्रसाद नृत्य में सर्वाधिक प्रवीण थे । कहते 
हैं कि जब वे गजपरण नाचते थे तो उनके सामने मस्त हाथी” 
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छोड़ दिया जात। था। जो उनके नृत्य से वशीभूत होकर सम 
आते-आते उनके चरणों में अपना उन्‍मत्त मस्तक झुका देता 
था। महाराज ठाकुर श्रसाद के नृत्य पर मोहित होकर लखनऊ 
के अन्तिम नवाब वाजिद्अली शाह ने उन्हें अपना गुरु बनाया 
ओर गंडा बँधवाई रस्म के उपलक्ष्य में उन्हें गुरु दक्षिणा में छुह 
'पान्चकी भर कर रुपया तथा अन्य अनेक वेश कीमती चीजें दीं । 
महाराज ठाकुर प्रसाद की मृत्यु १८५८ ई० में हुई । 

यहीं के श्रोमदूभागवत की भक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न कथक 
'नृत्य मुसलमान द्रबारों के सम्पर्क में आया। जैसा कि र्वा- 
भाविक ही है राज-दरबारों से होता हुआ वह नृत्य हर में 
बेगमों के पास पहुँचा और नवाबों की ऋपापात्री वेश्याओं के 
बीच पनपने लगा। द 


छुसलमानी सभ्यता और संस्कृति ने कथक नृत्य पर अपना 
निश्चित प्रभाव डाला । मुकट, पीवाम्बर और धोती ने पेशवाज, 
चूड़ीदार पायजामा, सल्मे-सितारे की किश्तीनुमा टोपी को 
स्थान दिया। नमस्कार को सलामी और श्रबेश को आमद कहा 
जाने लगा । नृत्य के आचारयों को उस्ताद जी बनाकर उनका 
नाम लेकर कान पकड़ा जाने लगा । 


नवाबी-ठाठ-बाट ने कथक नृत्य का ऊपरी संस्कार या पह- 
नावा तो बदला किन्तु उसकी आत्मा को बदलने में वह सफल 
नहीं हो सकी । उसमें श्रीमद्भागवत्त की कृष्ण लीलाओं का 
अद्शन ज्यों का त्यों होता रहा। राघा का पनघट पर आना, 
'कष्ण का सठकी तोड़ना, चीर हरण लीला, माखन चोरी, 
'कालियद्मन लीला आदि का प्रदशेन ज्यों का त्यों होता रहा । 


'. महाराज दुर्गाप्रसाद की तीन संतान महाराज विन्दादीन 
महाराज काज़्का प्रसाद, महाराज मैरो प्रसाद में महाराज 
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विन्दादीन और भैरो असाद के कोई सन्तान नहीं हुई । 
महाराज काज्नका प्रसाद के तीन पुत्र थे, अच्छुन महाराज (जग- 
नताथ असाद) लच्छू महाराज (बैजनाथ प्रसाद), शम्भू महाराज 
(शब्भू प्रसाद) । 


महाराज विन्दादीन तथा कालिका प्रसाद अपने युग के 
सर्वश्रेष्ठ नतक थे । उन्‍हें लोग कृष्ण बलदाऊ या राम लक्षमण 
की जोड़ी कहा करते थे । विन्दादीन महाराज तैय्यार नाचते थे 
और लयदार थे | कालका महाराज खूबसूरत नाचते थे मगर वे 
बहुत काले थे । हांथी जैसा शरीर, बड़ी-बड़ी आखें और मोटी 
सी नाक | महाराज विन्दादीन ज़ब अपनी माँ के पेट में थे 
तभी से नवाब वाजिद अली शाह ने उनके नाम से एक हजार 
रुपया माहवार का बंजोफा बाँध दिया था | बारह साल की उम्र 
में नवाब के दरबार सें प्रसिद्ध पखावन्नी कुदकझ सिंह महाराज को 
लय में पछाड़ दिया था। नवाब उन्‍हें दरबार में अपने बराबर 
का रुतबा दिया करते थे । कहते हैं उनके तीन लाख शागिद थे । 
महाराज बिन्दादीन ने अनेक गीत, भजन और ठुमरियाँ भी 
बनाई जिसे वे बहुत मधुर स्व॒र में गाया करते थे । 


अच्छन महाराज ने अपने घराने की विशेषताओं को रखते 
हुये भी उसमें कई नई चीज़ों का समावेश किया। वें कठिन से 
कठिन तालों पर घन्टों नाच सकते थे । अच्छुन महराज भारी 
शरीर के थे, अपनी गोल तोंद पर हांथ फेरना और मुस्कुराते 
रहना उनका स्वभाव बन गया था। किन्तु जिस समय वे नृत्य- 
मंच पर आते उनमें गजब की फुर्ती आ जाती । झूँगार के अति- 
रिक्त भक्ति, शान्त, बीर रसों का भी समावेश अपने नृत्य में 
करते । उनकी मृत्यु १६४४ ई० में लखनऊ में हुई । 

अच्छुन महाराज के छोटे भाई लच्छू महाराज हैं । बचपन 
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में ये बहुत नटखट थे जिससे इनको माँ इन्हें लुच्चा कद्दा करती 
थों | लुच्चा का ही विकसित रूप लच्छू है। बेसे मूल नाम 
वैज्नाथ प्रसाद है । आपका सम्मान संगीत नाटक एकेडमी ने 
१६४७ ई० में किया था। आप स्वयं संगीत सम्मेलनों आदि 
में बहुत कम नाचते हैं पर नृत्य की शिक्षा देने में अहितीय रहे: 
हैं। बस्तुत: आपके ही शिष्य आज के अधिकांश कथक नत्तेंक 
है। आपके शिष्यों में प्रमूख सितारा, अलकनंदा, तारा, गोपी 
ऋष्ण, दमयन्ती जोशी, शर्ली मार्टेन, पद्मा शर्मा, २4० मेनका 
सोखी आदि हैं। लच्छू महाराज आजकल बस्‍्बई में हैं और 
फिल्मों में द्॒त्य निर्देशन का कार्य करते हैं। फिल्मों में सुरुचि- 
पर्ण कथक नृत्य का समावेश करने का श्रेय आपकों ही है । 


अच्छन महाराज तथा लच्छू महाराज से छोटे भाई हैं पदू- 
सश्री शम्मू महाराज । शब्भू महाराज वास्तव में भावों के राजा 
हैं। अपने हाव-भाव से जिस रस की भी सृष्टि आप करना 
चाहें उसे बड़ी सरलता से कर सकते हैं, शोक, आशा, निराशा, 
घृणा, प्रेम, क्रोध आदि भावों की अवतारण करना आपके लिए 
हँसी खेल हैं 


स्वामी हरिदास द्वारा प्रचारित कथक नृत्य आज काफी 
विकसित रूप में हमारे सामने है। आज के पमुख कलाकार हैं 
बिरजू महाराज, सितारा देवी, रोशन कमारी, दमयन्ती जोशी 
गोपी ऋष्ण, अनुराधा गुहा, भारती राय आदि। 


संच पछा जाय तो भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अन्य 
ललित कल्नाओं की भाँति कथक नृत्य ने भी एक नये युग में 
पदापंश किया है। राज्य द्वारा आरक्षण मिला और इसका 
शिक्षा का भी .समचित प्रबन्ध भारत सरकार ने किया है । 
दिल्‍ली में, ललित कला केन्द्र, में अन्य नृत्यों के साथ कथक 
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जृत्य की शिक्षा की भी समचित व्यवस्था है। वहीं पर पं० 
बिरजू महाराज के निर्देशन में कथक शैली में निर्मित कई बैले 
(नृत्य नादय)भी बने और उन्‍हें सांस्कृतिक दल के रूप में विदेशों 
में भी भेजा गया। इतना ही नहीं, अमरीका आदि देशों के 
कई छात्र-छात्राएँ भी भारत आकर कथक नृत्य सीखने में लगे 
हैं। कथक नृत्य का गत इतिहास चाहे जैसा रहा हो, किन्तु 
भविष्य बहुत उज्जवल है । 


अरने 


(१) जत्य की उत्पत्ति के विषय में श्राप क्या जानते हैं ? द्ृत्य के 
आरम्भिक श्रवस्था के चार तृत्यकारों के नाम लिखिये | 
(२) कथक उतृत्य का विस्तृत इतिहास लिखिये । 


(३) मण्पपुरी अथवा मरतनादटयम्‌ न्॒त्य का इतिहास लिखिये। 


रे पञ्चम अध्याय 
कुछ पारिभाषिक शब्द 


१, ततकार--नृत्य में पदाघात के द्वारा जो शब्द प्रकट 
हों उसे ततकार कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का पद संचा- 
लन है जो कथक नृत्य का मुख्य अज्गज है। तत्‌कार में चार शब्द 
होते है--ता थेई-थेई तत्‌ । 


.._२, सलामी--मुसलमानी राज्य काल में नवाब-बादशाहों 
को नतेंक सत्लाम करते थे, इसी अभिप्राय से कुछ तोढ़े श्री 
बिन्दारीन महाराज ने रे थे जिनसे सलामी तथा नमस्कार 
का भाव प्रतीत होता है, उसे नमस्कार या सलामी कहते हैं । 
सलामी के तोड़ों की यह विशेषता होती है कि इनकी समाप्ति 
का सम सलाम या आदाब करने की मुद्रा में आती दे । 


३, आमद---आमद उन प्रारम्भिक तोड़ों को कहते हैं 
जिनसे नर्तक अपना नृत्य प्रारम्भ करता है। आमद का अर्थ 
ही प्रवेश करना एवम्‌ नृत्य करने के लिये मंच (४४०४०) पर जाना 
है। उदू भाषा में आमद ही कहा जाता है। मुसलमानी राज्य 
काल में उदू भाषा होने के कारण 'प्रवेश तोड़ा! नाम न रखकर 
आमद ही रख दिया गया है। वास्तव में इसका नाम “वेश 
तोड़ा! रखा जाता तो अनुचित न होता । पहले प्रवेश तोड़ा में 
गणेश या सरस्वती बन्दना की जाती थी । 


. ७. टुकड़ा--जो नृत्य या तबले का बोल सम से सम तक 
अर्थात्‌ एक आवृत्ति वाला हो उसे टुकड़ा कहते हैं। वस्तुतः 
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छोटे बोलों को टुकड़ा कहते हैं । यह तिहाईदार भी हो सकता; 
है और सादा भी । 

४, परणं--ज्ो बोल दो, तीन, चार या इससे अधिक 
आवृत्ति वाले होते हैं उसे परण कहते हैं| परणों में अधिकांश: 
दोहरे शब्दों का अयोग होता है। जैसे :--ताथेई, ततथेई, थेई- 
थेई आदि | इसके बोल भी बजनदार होते हैं। 

६, चकक्‍करदार परश--साधारण परणों की अपेक्षा 
चक्‍करदार परणों में कुछ अत्लग विशेषतायें होती हैं। जिस 
प्रकार तिहाई में किसी बोल समूह को तीन बार बजाकर या 
नाच कर सम पर आया जाता है उसी प्रकार चक्‍करदार परणों 
को भी तीन बार बजाकर या नाचकर सम पर आया जावा हैं । 
इसी कारण चक्‍करदार परण को हम तिहाई का एक विशष्ट: 
या विस्तृत रूप कहें तो अनुचित न होगा | चक्‍करदार परण. 
अधिकांश में तिहाईदर होते हैं । 

७, गत--नृत्य में गत का बहुत महत्व है। यह कई 
प्रकार की होती है, इसकी लय भी गत के बोलों के अनुसार 
धीमी और तेज होती है । इसमें कोई टुकड़ा आदि नहीं होता, 
नतेंक नृत्य करते समय जब गत के बोलों के साथ-साथ राधा- 
कृष्ण, भगवान शंकर आदि की लीलाओं का वर्णन कग्ता है 
तच्च उसे गत कहते हैं और जब उसी बलों के भावों को नृत्य 
करते समय अपने अड्जगं द्वारा प्रदर्शित करता है, तब उसे गत 
भाव” कहते है । वास्तव में गत शब्द गति” का अपश्रन्श है, गत 
में लय की विभिन्‍न गांत या चाल दिखाना उद्दश्य हांता है इसी 

कारण गत के बोलों के टुकड़े विभिन्‍न लयकारियो में होते है । 


८, पतल्चटा-- तबले और मदंग पर बजने वाले कायदे 
को भिन्न-भिन्न प्रकार से उल्लट पुलट कर उसके रूप को कायम 
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रखते हुए नई-नई रचनाओं द्वारा बजाने की किया को पत्नटा 
'कहते हैं। जिस प्रकार रागों के आरोह-अवरोह से अनेक प्रकार 
'के अलंकारों की रचना की जाती है, उसी प्रकार कायदे के बोलों 
को विभिन्‍न प्रकार से उल्नट-पुल्लट कर प्रदर्शित किया जावा है। 

6, ठाठ-कलाकार रंगमंच पर नृत्य करते समय जब 
कोई ठकड़ा या परण लगाते हुये उसकी समाप्ति पर सम पर 
आकर एक नया भाव एवं मद्रग बनाकर खड़ा हो जाता है, तब 
'उसे ठाठ कहते हैं | कुछ लोग ठाठ को करण भी कहते | करण 
का अथ अज्ों की तोड़-मरोड़ अथवा शरीर की बनावट है। 
अतः कलाकार जब अड्जीं की तोड़-मरोड़ एवं बनावट के साथ 

'सम पर आकर किसी एक विशेष मद्रा में खड़ा हो जाता है, 
जिससे किसी विशेष भाव का संकेत मिलता हो तो उसे ठाठ 
या करण कहते हैं। 

१०, पढ़न्त-जब नतेक नृत्य के बोलों को लय-ताल में 
हाथ से ताली देते हुये सुनाते हैं तो उसे पढ़न्त कहते हैं। पढ़न्त 
की अपनी विशेषत और आकषण होता है। पढ़न्त द्वारा 

धारण दशक को ज्य की बारीकियों को अधिक सूक्मता से 
अनुभव कराया जा सकता है । 

११, रस-रस को संगीत की आत्मा कहा ज्ञाता है जिस 
प्रकार बिना आत्मा के शरीर का कोई मूल्य नहीं होता उसी 
प्रकार बिना रस के संगीत का कोई मूल्य नहीं होता। संगीत 
में रस का होना अनिवायें है। रसानन्द को ब्रह्मानन्द्‌ सहोदर 
कहा जाता है । जिस प्रकार ब्रह्मानन्द को पाना दुलंभ है उसी 
प्रकार रसाननद को पाना भी अत्यन्त दुलंस है। अन्तर केबल 
इतना है कि ब्रह्मनन्द को देखा नहीं जा सकता और रसानरद 

को नृत्य के द्वारा देखकर अथवा गायन-वादन के द्वारा सुनकर 


. अनुभव किया जा सकता है । 
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साहित्य की पुस्तकों में रस की बिस्तृत व्याख्या की गईं है । 
रसों की कुल संख्या नौ है, यथा--शंगार, करुण, हास्य, वीमत्स, 
वीर, रोद्र, भयानक, अद्भुत और शांत । 

१२ भाव-मानसिक विकारों को भाव कहा जाता है। 
आज कल्न जो नृत्य में भाव का काम” देखने को प्राय: मिलता 
है, बह नाटय-शास्त्र के अनुसार भावों की निक्षष्टतम्‌ छाया 
मात्र है। मानवचित्त की अवस्था के नो भेद हो सकते हैं, 
विकार रहित हो जाने पर ये रस रूप में जाने जाते हैं. यथा-- 
शृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद, वीभमत्स, भयानक, अद्भुत 
ओर शान्त । इन नो रसों के स्थाई भाव हैं जो क्रमशः यह हैं, 
रति, शोक, हास, उत्साह, क्रोध, घृणा, भय, आश्चर्य और 
निर्वेद | स्थाई भावों के अतिरिक्त ३३ संचारी भाव भी हैं। ये 
भाव अपने संचरणशील या परिवर्तन शीज स्वभाव के कारण 
संचारी कहे जाते हैं । इनके नाम ये है--निर्वेद ( अपने से घृणा 
होना), ग्लानि; शह्ला, श्रम, ध्रृति (संतोष), जड़ता (प्रिय के 
अनिष्ट श्रवण जनित निष्पाणता), हष, दैन्य, औशम्रह, चिन्ता, 
त्रास, असूय या ईर्षा (दूसरे की उन्‍नति देखने में असमर्थता), 
आमष (आपे से बाहर हो जाना), गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुप्र 
(शयन् समय की एक अवस्था विशेष), निद्रा, विधोध (जागना 
या जगाया जाना), तबीड़ा (क्ज्जा), अपस्मार ( परगलपन का 
दौरा), मोह, मति (वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान की शक्ति), आलस्य, 
आवेग, तक, अवहित्था (मंप ), व्याधि, उन्साद, विषाद, 
ओत्सुक्य, चापल्य (चंचलता) । इन ३३ के अतिरिक्त असंख्य 
मानसिक दशाएँ हो सकती हैं, पर ये ३३ प्रमुख होने के कारण, 
इनका नामकरण हो गया है। शेष भावों को केवल व्यंजित 
किया जञा सकता है । 

४ 


( #० ) 


१३ अनुभाव-किसी विशेष स्थाई भाव या संचारी भाव 
का मन में ऋधिपत्य होने पर जो बाह्य विकार शरीर के अंग- 
प्रत्यंगों पर प्रकट होते हैं उन्‍हें अनुभाव कहते हैं। नृत्य में 
अचुभावों और मद्राओं की सहायता से ही भावों को पहचान 
सम्भव है | एक प्रकार से यह नृत्य की भाषा है। एक उदाहरण 
से यह अचिक स्पष्ट हो ज्ञायेगा | मान लीजिये 'रदि! स्थाई भाव 
की अभिव्यंज्ञना हमें करनी है तो नतेक का पत्चके क्ुकाना, 
कम्पन, स्वेद, गालों पर लालिसा छा जाना, अंग संकलन 
इत्यादि अनुभावष हुए और नतक इन्हीं क्रियाओं दारा रति स्थाई 
भाव की, फल्लस्त्ररूप झूंगार रस की अवतारणा करता है 

१४ अंग-मनुष्य के शरीर के हिस्सों को अंग कहते हैं। 
शरीर के मुख्य छः भाग हैं।( ) सिर, (२) हाथ, (३) सीना,(४) 
बगल का हिस्सा,(५। कमर, (६) पैर। यह शरीर के छः अंग हैं । 

१४ प्रत्यंग-मनुष्य के शरीर का वह हिस्सा जिसे नृत्य 
करते समय आसानी से तोड़ा जा सकता है अर्थात्‌ बह हिस्सा 
जो म॒ुड सकद। है, उसे प्रत्यंग कहते हैं. यह भी छः होते हैं 
१ गदन, २ कन्धा, ३ बाह, ४ पीठ, ५ जंघा ६ पृष्टिका । 

हाथ की कुहनी, कत्नाई, पन्जा ओर पैर के घुर्ने को भी 
प्रत्यंग कहते हैं 

९६ उपाग-शरीर के उन छोटे हिस्सों को उपांग कहते 
हैं, जो सूक्ष्म होते हुये भी महत्वपूर्ण होते हैं। अभिनय दर्पण में 
उपांगों की संख्या १९ बताये गये हैं, यथा-शभोंहें, नेत्र, आंख 
की पुत॒ल्ली, नाक, गाल, »ठ, दांत,जबड़ा, जिह्ा, मुख, मुखड़ा, 
ठुड्डी । 

१७ हस्तक- नृत्य अभिनय में जो भी मद्रायें हस्त- 
क्रियाओं द्वारा प्रदाश्त वी जाती हैं उसे हस्त मद्रा या हस्तक 
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कहते हैं। हस्तकों का नृत्य में बड़ा महत्व हैं। प्रईंचीने हैघ्य-म्थी 
में हस्तक को विस्तृत व्याख्या मिलती है। हस्तक संयुक्त तथा 
असंयक्त दो प्रकार के होते हैं । 

१८ फिरन-.शारीरिक अंगों के उस संचालित क्रिया 
को फिरन कहते हैं जो ऊपर से यानी सिर की ओर से प्रारम्भ 
होकर नीचे की ओर या पैर की ओर आये | अथवा शरीर के 
किसी भी अंग को ऊपर से नीचे की ओर लाये | इसे अबरोह 
भी कहते है! 

१६ तैय्यारी-- कथक नृत्य में तयारी शब्द का एक 
विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है | तोड़ा, परणों को पैर और अंग 
संचालन द्वारा द्रत गति में सफाई के साथ प्रस्तुत करने को 
तैयारी कहते हैं । 

२० भज्ढ (कटिशुद्रा)--कथकली, मणशिपुरी और कथक 
नृत्य शैलियों में मल और हस्त आदि की मद्दाओं से भावामि 
व्यंजन में सहायता ली जाती है। पर भरतनाटयम में कटिमद्रा 
से भी यह काये सम्पन्न होता है। अतः भंग का अथ है कमर 
द्वारा भाव प्रदर्शन । इसके चार भाग होते हैं--अभंग, समभंग, 
त्रिमंग और अतिभंग । 

२१ स्थान - नृत्य करने के लिये सबसे पहले बनाई गई 
शरीर की स्थिति स्थान कहलाती है। वह छः प्रकार की होती 
है--वेष्णब, समपाद, वेशाख, मंडल, आलीढ़, प्रत्यालीढ़ । 

२२ अदा --कथक जृत्य में किसी भाव विशेष को प्रस्तुत 
अथवा अदा करना कहते हैं। कथक नृत्य अक्सर ठुमरी अथगा 
गोत के साथ भी प्रस्तुत किया जाता है | गीत के बोनों के अनु 
सार मद्राओं द्वारा उसका भाव सी संकेतों के माध्यम से अदा 
किया जाता है। कछ लोग इसको 'हेला” कहते हैं। 
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२३ घुमरिया या चक्कर :- नृत्य करते समय तबल्ले के 
बोलों के अनुसार किसी भी ओर गोलाई से चक्कर लगाने को 
कहते हैं। इसे फिरकनी और अमरी भी कहते हैं । 

२४ अंचित :...पंजा उठा कर एड़ी से प्रथ्वी पर आघात 
करने की क्रिया को अंचित कहते हैं । 


२४ कुंचित :-..एड़ी ऊँची उठाकर खाली पंजे से प्थ्बी 
अर आयात करके उसे दूसरे पैर के पीछे ले जाने की क्रिया को 
कंंचित कहते हैं । द 

२६ गति :-गति का अर्थ चलना है। पैरों की किसी 
भी प्रकार की किया को गति कहते हैं। गति के दो अकार हूँ. 
(१) चलित गति (२) स्थिर गति। यदि नर्तक अपसे स्थान को 
छोड़ कर किसी अन्य दिशा में चला जाय तो इसे चलित गति 
कहेंगे। यदि मुख से चलने का भाव दिखाये तो इसे स्थिर गति 
_ फहेंगे। चलित गति के चार प्रकार हैं--चंचल गति, श्रवाह गति, 

खंड गति और श्रमर गति । 


२७ अभिनय :-.. नतेक जब किसी वास्तविक या काल्‍्प- 
लिक चरित्र के कार्यों की नकल का प्रदर्शन करता है तो इस क्रिया 
को अभिनय कहते हैं। उदाह रणार्थ कोई कलाकार यदि कृष्ण 
लीला की नकल करके दिखाता है कि ग्वालिन को पकड़ लिया 
ओर इस छीना-झपटी में ग्वालिन का मट का दृूट गया आदि 
सो इसको अभिनय कहा जायगा | अभिनय के चार भ्रकार हैं-_ 
आंगिक, बाचिक, सात्विक और आहारये। 

२८ पिन्डो :- जृत्य में विभिन्‍न परिवतन को पिन्डी 
कहते हैं। नृत्य में तरह-तरह की पिन्डियाँ होती हैं। मख्य 
*पिन्डियाँ १२ हैं। कथक के आचार्य केवल दो अ्रकार की पिन्डी 
मानते हैं --गत तोड़ा और भाव। द 
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२६ प्रिमलू :--जब नत्तेक तबला अथवा मस॒दज्ञ के 
बोलों के अनुसार नृत्य करे और तरह-तरह के मुद्रा और अंग 
प्रदर्शित करे तो उसे प्रिमलू अंग कहते हैं। प्रिमलू वास्तव में 
परिमल शब्द का अपश्रन्श है। परिमल या प्रिमलू के बोलो में 
भगवान कृष्ण के शज़ार प्रधान व्यक्तित्व का चित्रण रहता है । 
इसमें कई ताल वादूयों एवं रास नृत्य के बोलों का सुन्दर समा- 
ब्रेश होता है । 

३० पाद विक्षेप :--पैरों के ठीक संचालन को ही पाद 
विक्ञेप कहते हैं। मरत नाख्य शास्त्र में पाद विज्ञेप के दो अंग 
बताए गए हैं--चारी और गतिचारी । 

३१ रेचक :---ठाठ के साथ विभिन्‍न अंगों का लयबद्ध 
संचालन रेचक कहलाता हैं। यह चार तरह के होते हैं । ( १) 
पद्‌ रेचक :-पाँव हारा आगे-पीछे जाना पद रेचक कहलाता 
है ।(२) कटि रेचक :--कमर को हिलाना कटि रेचक कहलाता 
है । ,३) हस्त रेचक :--हाँथ को आगे और पीछे ले जाना हस्त 
रेचक कहलाता है (४७ ) श्रीवा रेचक :--गदन को दाएँ-बाएँ 
घुमाना ग्रीवा रेचक कहलावा है।.. द 

३२ स्तुति :- नृत्य के उस अंग को कहते हैं. जिसमें 
नत्तेक पुष्पों को देववाओं को अपित करने के भाव का प्रदशन 
करता है । 

३३ करण ओर अंगहार :--दृत्य में हाँथ और पैर के 
एक साथ संचालन को करण कहते हैं | दो करण से एक मात्रका 
बनती है। दो, तीन था चार मात्रका से एक अंगहार बनता 
है । तीन करण से कलापाक बनता है, चार करण से एक संघक 
ओर पाँच करण से एक समघातक बनता है। करणों की कुछ 
संख्या १०८ है, और अंगहारों की कुल संख्या ३९ है । 


( ष्टे ) 


३४ कटा ;--नृत्य करते समय नेत्र द्वारा विभिन्‍न 
प्रकार के भावों को व्यक्त करने की क्रिया को कटाक्ष कहते हैं । 


अरने 


(१) कथक ल्ृत्य में संलामी और नमस्कार के विषय में अपने 
विचार लिखिए । 

(२) ट्रकड़ा, चक्‍करदार टुकड़ा तथा परण में क्‍या श्रन्तर है । 
प्रत्येक का अर्थ लिख कर समझाइए । 

(३) गत, ठाट, गतभाव के विषय में तुम क्या जानते हो । 

(४) अंग, उपांग, प्रत्यंग से भाप क्या समभते हैं पूर्ण रूप से 
सममाइए । 

. (#) निम्नलिखित शब्दों में से किन्‍्हीं पाँच की परिभाषा लिखिए 
वाल, लय, भाव, चक्‍करदार परण, तोड़ा, हस्तक, नाथ्य, सम । 

(६) निम्पलिखित शब्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ठाठ, गत, 
निकास, घुमरिया, अंग । ः 

(७) भाव और श्रनुभाव का पूर्ण रूपेणा वर्णन कीजिए । तृत्य में 
श्नुभावों का क्‍या महत्व है । तक सहित उत्तर दीजिए । 

(८) थाट, श्रामद, सलामी, गत, भाव, वोड़ा, द्गुकड़ा, चुघट, 
गगरी, मसक, घसीट इन शब्दों का प्रयोग किस दृत्य में होता है । 
श्रपने ज्ञान के श्रनुसार लिखिए । प्रिमलू दब्द क्‍या है, इसकी व्याख्या 
लिखिए । 


पष्टम अध्याय 
नृत्य सम्बन्धी कुछ अन्य विषय 
नृत्य में मुद्रा का अथे 
सृष्टि के साथ नृत्य की उत्पत्ति हुई। प्रायः देवता, मानव 
एवं पशु-पक्तियों तक को नृत्य करते देखा गया है। नृत्य के 
साथ ही मुद्रा एवं भावाभिव्यंजन आदि की भी उत्पत्ति 
हुई है । 
यों तो मद्रा का संस्कृत साहित्य में अनेक अर्थ है। किन्तु 
जन साधारण के बीच आधुनिक काल में म॒द्रा का अर्थे प्राय 
 महरा या सिक्‍का ही होता है। परन्तु नृत्य के क्षेत्र में मुद्रा का 
श्र्थ प्रदर्शन मात्र से है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय 
है कि बेद पाठ में जिस मन्त्र के साथ म॒द्रा का सम्बन्ध है उस 
हाथ के इशारे को भी मद्रा कहा जाता है.। नृत्य-उपासनादि 
सम्बन्ध में इसका महत्वपर्ण स्थान है। इसलिये नृत्याभिनय 
के लिये मद्रर परमावश्यक है, इसके द्वारा ही नृत्य की भाषा 
पहिचानी जाती है । 
मद्राएँ दो प्रकार की होती हैँ । 
प्रथम--संयुकत म॒द्रा । 
द्वितीय असंयुकत म॒द्रा । 
शश संयुक्त मुद्रा :--दोनों हाथ के मिलान के द्वारा जो भाव 
भदर्शित किया जाय उसे संयुक्त मुद्रा या संयुक्त हरुत कहते 
असयुक्त मुद्रा :--एक हाँथ (हथेली) से यदि भाव प्रदर्शित 
किया जाय तो उसे असंयुकत मुद्रा या असंयुक्त हस्त कहते 


( ४६ ) 


भारत नादूय शास्त्र, हस्तलक्षण दीपिका, अभिनय दपण 
जैसी प्राचीन संस्कृत नृत्य रून्थों में मुद्राओं की विस्तृत व्याख्या 
मिलती है। मुद्राओं की संख्या अपरिमित हो सकती हैं, किन्तु 
आचीन अन्धों ने २४ मूल हस्त मुद्राओं को माना है । 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, मुद्राएँ दो प्रकार की 
होती है । संयुक्त में दोनों हाथों में एक ही प्रकार की मुद्रा होती - 
है, असंयुकत मुद्रा में केवल एक ही हाँथ का प्रयोग होता है । 
इसके अतिरिक्त मिश्र सुद्राएँ भी होती हैं, जब दोनों हाथों में 
अलग-अलग मुद्राएँ होंती हैं । 

जिस तरह हर भाषा को समभने के लिए अभ्यास की आव- 
श्यकता पड़ती है, उसी वरह म॒द्राओं के लिए भी पर्याप्त अभ्यास 
की आवश्यकता है | उदाहरण से लिये वही मुद्रा जरा से मुख 
भाव के बदल जाने से अमृत के स्थान पर बिष के भाव को 
व्यक्त कर सकती है। वस्तुतः हस्त नुद्राओं द्वारा व्यक्त भाव 
शरीर के अन्य अंगों द्वारा व्यक्त भावों से सापेक्ष होता है, जिसे 
हृद्यंगम करने के लिए सूचम बुद्धि की आवश्यकता है | 


जैसा कि पहले लिखा जा चुहा है, मुद्रा नृत्य की भाषा है । 
किन्तु कथक नृत्य में हस्त मुद्राओं द्वारा व्यक्त भाजों में बहुत 
कसी आ गई है। भरतनादयम तथा कथकल्ि नृत्य शैली में, 
आज भी हस्त मुद्राओं का बाहुल्‍य है और उनके द्वारा हृदयगत 
भावों को नत्तेक व्यक्त करता है और दर्शक उसको ग्रहण सी 
सरलता से कर लेते हैं | ््ि 
ः यहाँ हम १४ मूल हस्त मुद्राओं के चित्र देकर उनके द्वार। 
व्यक्त आशयों का भी स्पष्टीकरण करेंगे। क्‍ 
.... हस्त पताको मुद्राख्या कटको मुष्टिरित्यापि । 
. कत्तरीमुख संज्ञरय सुकतुरुड कपित्थक: | 


( ४७ ) 


हंसपक्षश्व शिखरो हंसास्य पुनरञ्लि । 

अधंचन्द्रस्व सकरो अ्रमर: सूचिकामख: || 

पल्‍लब: स्त्रिपताकश्च सगशीषे: हृयस्तथा 

पुन सपंशिर: संज्ञों वर्धभानक इत्यपि || 

अराल ऊर्णनाभश्च मकुल्: कटकामख: । 

चतुविश तिरित्यव कर शास्त्राज्ञ सम्मतः ।। 

अब इन र४ हस्त मसद्राओं ( संयुक्त तथा असंयक्त) द्वारा 
व्यक्त कुछ भावों को दिया जाता है 
पताका:--सूर्य, छुपे, पताका, लहर, ध्वनि, राजमहल, शीत श्रादि | 
मद्राक्ष:--स्वगं, संपूर्णा, सागर, मत्यु, ध्यान, चातुर्य, स्मृति, जीवन । 
कटकः--विष्णु, कृष्ण, स्वण, वीणा, रथ, पुष्प, दपंण, नारी । 
मृष्टि:--वरदान, श्रात्मा, श्रोषधि, विजय, आ्राज्ञा, मंत्री, हम । 
कत्तरीमुख:--पा१, ब्राह्मण, गृह, शुद्धता, जाति, तुम, शब्द, हम 
पुरुष । 

शुकतुण्ड:---पक्षी । 
कपित्थकः--जाल, संदेह, पीना, स्पर्श करना, घूमना, प्रष्ठ आदि । 
हंसपक्त:---चन्द्र, वायु, पर्चत, मित्र, केश, मुनि, पुकारना । 
शिखर:---चलना, पैर, नेत्र, देखना, मार्ग, कर्णा, पीना, खोजना । 
हंसास्य:---हृष्टि, उज्जवल, काला, लाल, दया, पंक्ति । 
अंजलि:--वर्षा, भ्रग्नि, घोड़ा, शोर, केश, उष्णता, सदैव, डालो,,. 

क्रोध । 
अधेचन्द्र:--यदि, क्‍यों, कहाँ, श्राकाश, ईश्वर, घास, हेंसी, प्रारम्भ | 
मकुरः--अ्रलग, वेद, भ्र।तृ, खंब, मक्खो, किरण, चूड़ी आदि । 
अमरा--पर, गीत, जल, छाता, हाथी के कान, गंधवे, भय, रुदन । 
सूचीमुख:ः:--कूदना, संसार, मास, दुम, भौंह, कठिव कर्ण, पुरातन । 
पललव:--वज्न, भेंध, प्रणाम, दूरी, घुआँ, शर्त श्रादि । 
त्रिपताका:--सुर्यास्त, इत्यादि, संबोधन, पीना, शरीर, भिक्षा माँगना 8 


( श८ ) 


२४ मूल मुद्राएँ 





( ४६ ) 
जपताका 








सद्राप्ल इंसपन्ष 


कु 


चतांकरा 





( ६० ) 


सगशीर्ण :--मृग, जीवन । 

सर्पशीर्ण :--सर्प । 

वर्भभ[नक :--कर्स कुरुडल, घुटना, योगी, महावत, कुश्नाँ ' 
अरात :--पूर्ख, दुष्ट, वृक्ष । 

ऊूर्सनाभ :--धोड़ा, फल, चीता, नवनीत, वर्फ, कमल । 
स॒ुकुज्त --भेड़िया, बातर, भूलना । 

कटकमुख :-- भ्रृत्य, बांधना, तीर से मारना । 


है 


नृत्य में भाव का महत्व 


भाष! ही नृत्य की विशेषता है। इसके द्वारा ऋृत्य कला की 
सुन्दरता प्रकट होती है। आजकल जो “भाव! साधारण ढंग के 
नृत्य एवम्‌ नादय आदि में देखे जाते हैं, वे शास्त्रों के मतानुसार 
उसकी छाा मात्र हैं। 

एक अच्छे नृत्यकार को नृत्य करते समय सर्वेश्रथम भाव! 
के द्वारा ही हृदय तरंगित भावनाओं को प्रकट करना पड़ता है। 
हर्ण, शोक, मोह, भय, प्रेम इत्यादि भावों को प्रकट करने में 
भाव? का ही सहारा लेना पड़ता है । 

भाव नृत्य का प्राण है। इसके द्वाराही प्राचीन तथा अर्वाचीन 
पुरुषों के आदर्श चरित्र का प्रदर्शन होता दै। भाव नृत्य का 
मुख्य अंग भी है । आदर्श पुरुषों की जीवनोके भावों ओर वेषादि 
का प्रदर्शन ही नृत्य का मुख्य उद्देश्य है, शिव तांडव में प्रल्नयं- 
कारी भावों का प्रदर्शन होता है । हमें भयंकर, रोदर, संहार, बीर 
इत्यादि विषयों के करने वाले महापुरुषों के गुश-अवशगुण आदि 
प्रदर्शित करने में भाव का सहारा लेना पड़ता है। इसी अभि- 
प्राय से भाव नृत्य का मुख्य अंग हैं। 


ञ्र 


( ६१ ) 


रस और भाव 


गायन, वादन या दुृत्य के कार्यक्रम को देखते समय जब 
दर्शक या श्रोता भाव विभोर होकर तन सन की सुधि भूल जाता 
है, तो उस अवस्था को रससग्नता कहते हैं। संगीत का उद्देश्य 
ही है दर्शक या श्रोता को रसानन्द देना। यह आनन्द की 
अवस्था लौकिक आनन्द से भिन्‍न हं।तो है और इसी कारण 
शास्त्रकारों ने रसानन्द को अज्मानन्द सहोदर आनन्द कहा है । 
.. लजपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि नृत्य सें भाव का क्‍या महत्व 
है | मनुष्य की विभिन्‍न मानसिक अवस्थाओं को भाव कहते हैं । 
भावों की संख्या असंख्य हो सकती है, जिनमें से शास्त्रकारों ने 
& मुख्य को चुन कर उन्हें स्थाई भाव कहा और शेष को संचारी 
भाव | भाव से ही रस की निर्ष्षात्त होती है। नो स्थाई भाव तथा 
उनसे उत्पन्न रस इस प्रकार हैं :-- 


(१) रति भाष डे अज्भार रस 
(२) शोक भाव हे करुण रस 
(३) उत्साह भाष है बीर रस 
(४) भय भाष्‌ हे भयानक रस 
(४) हास भाव शी हास्य रस 
(६) क्रोध भात्र *** रोद् रस 
(७) जुशुप्सा भाव 8९ वीभत्स रस 
(८) विस्मय भाव **: अद्भुत रस 
(६) निवेद भाव हे शान्त रस 


उपरोक्त नौ स्थायी भावों के अतिरिक्त ३३ संचारी भाव 
भी हैं। जो ये हँ--निर्वेद, शंका, ग्लानि, श्रम, जड़ता, धृति, हष, 
डदेन्य, औमथ, चिन्ता, त्रास, ईर्षा, गरब, आमभधे, स्माति, सरण, 
मुक्त, मद, निद्रा, विवाद, तीड़ा (लाज), अपस्मार (पागलपन) 


( ६२१ ) 
मोह, मति, आलस्य, आवेग, तर्क, अवहित्था (मेप), व्याधि, 
उन्माद, विषाद, उत्सुकता तथा चापल्य । 


नतेक जब विभिन्‍न भावों का प्रदशत करता है तब उसकी 
मरखाकृतियों में तथा विभिन्‍न अंगों के संचालन में विभिन्‍नता आग 
जाती है | उदाहरणार्थ रति भाव के प्रदर्शन में चेहरे पर सौन्दर्य 
आँखें अर्थ निमिल्ित और उनमें मस्ती का भाव, करुण रस के. 
प्रदर्शन में चेहरे पर शोकका भाव और दृष्टि गिरी हुईं, भय भात 
के प्रद्शन में चेहरे पर भय की भावना, आखें विस्फारित, भौहें 
ऊपर खिची, शरीर स्थिर और मह खुला हुआ होता है। 
उत्साह भाव के प्रदर्शन में हाथ फड़कने क्गते हैं आँखों में तेज 
ओर गर्व की भावना, क्रोध भाव में आँखें लाज़ होठों को दावों 
से काटना, माथे पर वक्र रेखायें होती हैं । हास्य भाव में नेत्रों में 
चंचलता, जगुत्सा भाष में आँखों में घृणा भाव, भौं, नाक और 
मस्तक पर सिकुड़न | विस्मय भाव में मख पर आश्चर्य की 
भावना और नेत्र स्त्राभाविक से अधिक खुले हुये और निर्वेद 
भाव में मख स्थिरता, आँखें नीची और नाक, भौ, मस्तक 
अपने स्वाभाविक रूप में स्थिर और शान्त रहते हैं | 


नृत्य शभिनये के भेद 


नृत्य अभिनय चार प्रकार के होते हैं । 
१--आंगिक (अंगों द्वारा) 
२--वाश्थिक (सम्भाषण हारा) 
३--आहार्य (वस्त्र आदि द्वारा) 
४--सात्विक (मूक भाव प्रदशन द्वारा) 


 आंगिक :--शरीर के अड्जों द्वारा जब प्रदर्शन किया जाय 
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तो वह आंगिक अभिनय हुआ । यह तीन प्रकार से प्रकट कियेः 
जाते हैं । क्‍ 

प्रथम अंग, दितीय प्रत्यंग, तृतीय उपांग से । 

१. अंग :--शरीर के मुख्य छः भाग हैं, यथा सिर, हाथ, 
सीना, बगल का भाग, कमर और पैर अंग कहलाते हैं 

२. प्रत्यज्ध :--के भी छः भाग हैं, कन्धे,बाहें, गदेन, पीठ का 

[ग, जांघ और प्रृष्ठिका | 

३. उपांग :--अभिनय दपण के अनुसार बारह छपांग हैं। 
यथा नेत्र, भौवें, आँख की पुतल्ली, गाल, नाक, जबड़ा, ओंठ, 
दांत, जिल्ना, ठुडढी, मखड़ा, मह उपांग कहलाता है। सिर के. 
हिस्से में १२ उपांग होते हैं । 


वाश्विक :--गद्य-पद्य दुहराने वाली क्रिया को वाश्विक 
कहते हैं, गीत और साहित्य से इसका सम्बन्ध अधिक होता है। 


आहाये :-प्रद्शन का सख्य साधन बस्त्र-एरिधान और 
मख की सजावट है | अतः अभिनय में जब बस्त्रों के विशिष्ट 
पहनावें आदि से सहायता ली जाती है तब उसे आहाये अभि- 
नय कहते हैं 


सात्विक :--इसके प्रद्शन में मह से बिना कोई शब्द 
उच्चारण किये हुये यह सममना पड़ता है. कि हमारे मन में: 
अझमक भाष उठ रहा है । 
जरः 


नृत्य के तीन भेद 
॥ 
प्रथम नृत्य (कला पूर्ण) 
. द्वितीय नृत्त (भाव पूर्ण) 
. तृतीय नादय (भाव पूर्ण) 
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नृत्य 
शरोर के अवयकबों के प्रसार तथा संकोचन क्रिया के माध्यम 
से अपने विशिष्ट भावों को व्यक्त करने की, ताल-लय युक्त 
भंगिमा को नृत्य कहते हैं । नृत्य मार्गी भी कहलाता है । 
भृत्त 
शरीर के अवयवबों से अंग-विज्ञेप के ढारा भावप्रदशन को 
जृत्त या देशी कहते हैं । 
नाव्य 
नाटय में नतेक अपने हृदय के तरंगित भावों को प्रकट करता 
है । नाख्य वास्तव में देखने योग्य वस्तु है। इसलिये इसे 'रूपक! 
कहा गया है, और नाख्य का समारोप या भश्रयोग नाठकों में 
'होता है । इसलिये नाठ्य का दूसरा नाम रूपक है । 
उपरोक्त लिखित नाल्य, नृत्य, नत अ्दि जानना अति 
आवश्यक है क्योंकि इसी के ज्ञान से विद्यार्थी माव-भंगिमा आदि 
को सुचारु रूप से प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं । 
के 
ताण्डव तथा लास्‍्य नृत्य की उत्पत्ति 
ताण्डब तथा लास्य-नृत्य की उत्पत्ति के विषय में महषि 
भरत कृत “नाट्य शास्त्र” में कहा गया है कि सांसारिक मनुष्यों 
को अनेक दुखों-विपत्तियों में उल्लके हुए देख कर इन्द्रादि 
'दैवताओं ने भाग्य विधाता ब्रह्मा जी के पास पहुँच कर ग्रार्थना 
की कि, हे देव ! आप एक ऐसे ग्रन्थ की रचना करें जिससे 
अलौकिक आनन्द सर्वसाधारण के द्षिये समान रूप से प्राप्त 
हो । प्राथना को सुन कर ब्रह्मा जी ने 'नाटय वेद” का सजन 
किया | जिसमें ऋग्वेद से नाट्य (शब्द), सामवबेद्‌ से गायन, 
जवेद से अभिनव तथा अथर्ववेद से रस को प्राप्ति हुई । 
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इसी कथा के अनुसार भरत मुनि ने कुछ पुरुष तथा स्त्री 
संगीतज्ञों की सहायता से सर्वप्रथम नृत्य, नटराज शंकर भगवान 
के समक्ष अदर्शित किया। जिसे देख भगवान शिव ने प्रसन्न हो 
भरत मुनि को तारडब नृत्य की शिक्षा दी तथा लास्य नृत्य की 

जन्मदात्री माता पार्वती ने वाणासुर की कन्या ऊषा को लास्‍्य 
नृत्य सिखाया। इन्हीं ताण्डब तथा ल्ास्य नृत्य से अनेक 
शाखायें एथम्‌ उपशाखायें समय-समय पर निकलती रहीं जो 
अब तक प्रचलित हैं । 

भारतीय धर्म भ्रन्थों में ताण्डब शब्द के उच्चारण से ही 
इसकी शिकरालता या विशाल्ता का अनुभव होता है। कारण 
यह है कि शब्दों के उच्चारण तथा भावों में घनिष्ट सम्बन्ध 
होता है । शब्दों के ध्वनि के अनुकूल नृत्य का वर्गीकरण भी 
किया गया है । 

५ स्डिव! नृत्य का रूप पुल्लिंग है, इसलिये यह जृत्य पुरुष 
नतक के उपयुक्त माना गया है । भगवान शिव द्वारा ताण्डब 
नृत्य करते समय ऐसा ज्ञात होता है मानो समस्त नक्षत्र, सूर्य, 
चन्द्र तथा चोद॒ह लोकों में हाह्कार मच गया है और समस्त 
विश्व चक्कर लगाता हुआ ज्ञात होता है । 

'ताण्डब' नृत्य विश्व का अद्भुत, विकराल तथा रौद्र रूप 
प्रदर्शित करता है | इसमें अद्भुत, भयंकर, वीर तथा रौद्र आदि 
रसों का समावेश है जिनका पुरुष परिचाज़्क होता है। इस- 
लिये यह नृत्य पुरुष पात्र के उपय॒कत है । स्त्री पात्र इसकी भर्य॑- 
करता, अदूभुता, रौद्रता आदि को सुचारु रूप से नहीं अवतरित 
कर सकती । द 

लास्प! नृत्य कोमलता तथा सौन्दर्य भावना का द्योदक है। 
लास्य नृत्य स्त्रीलिंग माना गया है। इस नृत्य की जन्मदात्रीः 

हे 
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माता पार्वती हैं। प्रकृति के अनुसार स्त्री कोमल, सरस तथा 
सौन्दर्यमयी होती है, यह नृत्य शऋंगार रस, मादकता, कोमल 
भावनाओं से प्रेरित होकर लावण्यमय भावना का निर्माण 
करता है| 


'ताण्ड्व” नृत्य के साथ ही 'लास्य” नृत्य की भी उत्पत्ति हुईं । 
कारण यदि सृष्टि में कठोरता, विकरालता, उम्रता आदि का 
समावेश है वो उसके साथ शान्ति, कोमलता तथा सुकुमारता 
अ।दि का भी स्थान है | एक के बिना दूसरे हा कोई महत्व भी 
नहीं होता क्योंकि, राग के साथ रागिनी, दुख के साथ सुख, 
शान्ति के साथ विप्तव आदि का स्वतः अस्तित्व है । 


संसार का अन्य वस्तुओं के साथ ही पुरुष (पल्लिंग) एवम्‌ 
स्त्री (स्त्रीलिग) का भी सजन हुआ। है। ग्रंथों की रचना करने 
बाले विद्वानों ने भी अपनी कविता, कहानी इत्यादि में कई 
शब्दों का उदाहरण दिया है जिसमें दिन, रात्रि; समुद्र, नदियाँ, 
बुक्ष, लताओं आदि शब्दों को पुल्लिग एवम्‌ स्त्रीलिग बताया है। 
तात्पर्य यह है कि आदि काल से सानव प्रकृति ने स्त्री-परुष की 
मधुर कल्पना में अपार आनन्द एवम्‌ सुख का अनुभव किया 
है | इसलिए नृत्य में भी यही कल्पना की गई है । 


अतः 'तांडब” नृत्य के जन्मदाता नटराज़ शिव वथा लास्य! 
नृत्य की जन्मदात्री माता पार्वती हैं, दोनों परमात्मा तथा शक्ति 
की प्रतीक हैं । इससे उत्पन्न हुये नृत्यों की आज हम देखते हैं 
हैं । यह्‌ विश्व की एक ऐसी कला है. जिसे प्राप्त करने के लिये 
मानव-समाज, देवी-देवता, पशु-पक्षी तक लालायित रहते हैं। 
जो एकाप्र चिच् होकर इसमें तल्‍्लीन हो जाते हैं वे आनन्द 
की प्राप्ति के साथ ही साथ भगवान वक का साक्षात्कार करने 


में समर्थ हो सकते हैं । क्‍ 


( ६७ ) 


नायक नायिका भेद 


साहित्य ग्रंथों में स्‍त्री और पुरुष के अनेक भेद बताये गये 
हैं इसे नायक-नायिका भेद कहते हैं । यह अनेक भेद स्त्री और 
पुरुष के गुण, कर्म, स्वभाव और आयु को दृष्टि में रखकर 
किया गया हैं । संस्कृत के और हिन्दी के मध्य काल्नीन रीति 
परम्परा के ग्रंथों में नायक-नायिका भेद पर अनेक रोचक 
सामग्री मिलती है। रीति कालीन परम्परा के लेखक और 
उनके आश्रयदाता नरेशों के लिये यह एक मानसिक विज्ञास का 
अद्वितीय साधन रहा है। चूंकि कथक नृत्य भी रीति कालीन 
परम्परा की ही देन है. इसलिये कथक नृत्य में भी नायक- 
नायिका भेद का बड़ा महत्व है | कथक नृत्य की अनेक ठुमरियों 
ओर कवित्तों में नायक-नायिका भेद का आकषक चित्रण 
मिलता है । 

आज के अधिकांश नृत्यकारों को नायक-नायिका भेद के 
विषय में बहुत कम ज्ञान है। जो लोग कुछ छिटपुट ढज्ज से 
इनका प्रदर्शन भी करते हैं वह लोग भी नायक-नायिका भेद 
की साहित्यिक परम्परा से अवगत नहीं हैं । श्रीमती दमयन्ती 
जोशी कथक नृत्य में नायक-नायिका भेदों का चित्रण करने और 
उनका प्रचार करने का स्तुत्य प्रयास कर रही हैं | पंडित बिरजू 
महाराज व कुमारी रोशन ने भी इस दिशा में कुछ कार्य किया 
है और अपने प्रदशर्नों में नायक-नायिका भेद का चित्रण 
करते हैं । 

अब यहाँ हम बहुत संक्षेप में नायक-नायिका भेद पर 
विचार करेंगे। स्वभाव की दृष्टि से नायक के चार भेद हैं :-- 
१. धीरोड्त-- जो नायक घमन्डी और छली होता है। वह 


+ 


धीरोड्धत कहलात। है, जैसे कंस, रावण आदि । 
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२. धीरोदात्त-जो नायक विनम्न, दृढ़ संकल्प और शीतल 
स्वभाव ऋा होता है, धीरोदात्त कहलाता है। शोक क्रोध आदि 
से इसका मानसिक संतुलन खराब नही होता है । 


३. धीरललित--जो नायक कला प्रेमी, गम्भीर और मृदु 
स्वभाव का होता है, धीरललित को श्रेयों में आता है । 


४. धीर प्रशान्त--यह उच्च श्रेणी का नायक समझा जाता 
है। इसमें सात्विक गुणों की प्रधानता होती है। सात्बिक गुण 
आठ माने गये हैं--माधुये, शोभा, गाम्मीय, विज्ञास, थैर्य 
लालित्य, वेज तथा ओऔदाये । ह 


नायिका भेद 


१. स्वकीया-जो नायिका अपने पति को प्रसन्न करने के लिये 
नृत्य करती है वह स्वकीया कहलाती है। स्वकीया नायिका 
चरित्रवती तथा पतित्रता होती है। उसका नृत्य केवल छसके 
पति तक सामित रहती है । इसके तीन भेद हैं--मुग्धा मध्या 
ओर प्रगल्भा | ते 


२. परकीया--जो नायिका कला प्रेमी होती है और कला को 
बनाये रखने. हेतु नृत्य करती है वह परकीण नायिका कहलाती 
हैं । इसके दो भेर हैं। ऊढ्ा और अनूढ़ा। ऊढ़ा नायिका 
विवाहित होती है और अनूढ़ा अविवाहित होती है । 


३. गणिका--जो नायिका केवल घन के लिये नृत्य करती है 
ओर दूसरों का मनोरंजन करती है गणिका या वेश्या कहलाती 
है। घन के लिये बह भूठा प्रेम दर्शाती है। स्पष्ट है कि ऐसी 
नायिकायें समाज में अच्छी नहीं समझी जाती । 


( ईंई ). 


कवित्त ओर ठुमरी 


कथक नृत्य में कवित्त और ठुमरी का बड़ा महत्व है । 
हिन्दी भाषा के इतिहास के भक्तिकाल और रीतिकाल में अनेक 
पद्यात्मक रचनाएँ रची गई । जिनमें से कवित्त भी एक है। 
यह एक विशेष प्रकार की छन्द रचना है | अधिकांश कबवित्तों में 
राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन होता है । कथक नुत्य 
में इन कवित्तों को पढ़कर इनके भावों को नर्तेक अस्तुत 
करता है । 

ठुमरियाँ एक दूसरे प्रकार की पद्य रचनाएँ होती हैं जिनकी 
विषय वस्तु भी अधिकांशतः प्रणय लीलीयें ही होती हैं। ठुम- 
रियाँ गाईं जाती है, एक-एक शब्द को अनेक ढज्ञ से गायक 
गाता है और नेक उनके भात्रों को मू्ते रूप देता है। छुमरियों 
का संगीतिऋ महत्व अधिक है ओर कवित्तों का साहित्यिक । 
कथक नृत्य के ये दोनों ही अक्ग हैं और कवित्तों और ठुमरियों 
के भावों तथा कथानकों को मूते रूप देना कथक कलाकार का 
लक्ष्य होता है । क्‍ 


प्रश्न 


(१) त्ृत्य में मुद्राओं का क्‍या महत्व है यह कितने प्रकार की 
होती है । 

(२) उत्य करते समय दृत्यकार के भाववेश के ग्रतिरिक्त क्‍या 
उनका हाव-भाव, मुद्रा इत्यादि भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती 
हैं। इस पर प्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

(३) उत्य में अभितय का महत्व श्ौर उसके भेद, इस पर एक 
निबन्ध लिखिए । 

हक 


सप्तम अध्याय 
जीवनियाँ 


विन्दादीन जी महाराज 

स्व० श्री विन्दादीन महाराज उच्च कथक ब्राह्मण परिवार 
में पैदा हुये थे । आपका जन्म लगभग १८३८ ई० के आस-पास 
हुआ था । आपके पूषंज जिला इलाहाबाद में तहसील हँड़िया 
के अरखा या चिलबिला ग्र।म के रहने वाले थे | कहते हैं आपके 
पूर्वजों को ऋष्ण मगवान से नृत्य की प्रेरणा मिली और उन्हीं 
के आदेश से आपके पवजों ने नृत्य का अभ्यास और प्रचार 
प्रारम्भ किया । पे 

आपके पितामह प्रकाश जी लखनऊ आकर बसे थे । प्रकाश 
जी ने कथक नृत्य 
पर एक बृहद प्रन्थ 
थोथी प्रकार/लिखा 
था, जो दुर्भाग्य से 
आज प्राप्त नहीं है । 
उनके तीन पुत्र थे । 
जो तीनों ही नृत्य 
कला में प्रवीण थे । 
उनमें से दुर्गा भ्रसाद 
के पुत्र हैं विन्‍्दादीन 
द महाराज । 

ठाकुर असाद ने नवाब वाजिद अली के समय में लखनऊ में 
बहुत ख्याति पाई । नवाब इनका बड़ा सम्मान करते थे और 
द्रबार में अपने बगल के आसन में बैठातें थे | ठाकुर प्रसाद 
ने एक नृत्य अ्न्थ लिखा था जो आग लग जाने से उनके मकान 
है हक भस्म हो गया। वे वाजिदअली शाह के नृत्य गुरु 
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विन्दादीन ने नृत्य की शिक्षा अपने पिता से ही पाई थी। 
ज्षव विन्दादीज महाराज बारह वष के ही थे तब भी वें बारह- 
बारह घन्टों तक अभ्यास कर सकते थे । तभी उन्होंने भारत 
प्रसिद्ध पखावजी कुदझऊसिंह से दून फेकने का मुकालबा नवाब 
बाजिद अली के दरबार में किया था और विजयी रहे। महा- 
राज विन्दादीन मछली गति, मोहनी गति, सागर तरंग गति 
झादि के लिये प्रसिद्ध थे । 

लखनऊ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (सन्‌ १८४७) में आपका 
सारा घर बार नष्ट हो गया गदर के बाद आप फिर लखनऊ 
मैँं आकर बसे । कुछ दिन बहुत गरीबी में बीता किन्तु जल्द ही 
भूपाल के नवाव और नेपाल के राजा ने इनका खूब सम्मान 
किया और घन सम्पत्ति दी । 

धन पाकर भी विन्दादीन महाराज बहुत साइगी का जीवन 
बिताते थे । एक दुपलिया टोपी और कामदार अचकन आपको 
पोशाक थी। आप भगवान कृष्ण के बढ़े भक्त थे। इसलिए 
आपने अपने नृत्य और ठुमरियों को कृष्ण प्रेम में सराबोर 
रखा । आपकी शिष्यता प्रहण करने के लिये तब की वेश्यायें 
पागल रहती थीं । वेश्याओं से घिरे रहने पर भी आपका चरित्र 
हचा रहा । द 

विन्दादीन महाराज का स्वर्गवास सन्‌ १६१८ ई० में हुआ | 
मृत्यु के समय ८० वर्ष की आयु थी । इन्होंने विवाह नहीं किया 
था, इसलिये इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी। किन्तु इनके छोटे 
भाई कालिका प्रसाद के तीन सन्‍्तानों ने अपनी वंश की नृत्य 
परम्परा को सुरक्षित रखा। 

बल €छ 
श्र “ . अच्छन महाराज द 
. कालिका प्रसाद के तीन पुत्रों में बढ़े थे स्व॒० श्री जगन्नाथ 
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प्रसाद उर्फ अच्छुन महाराज । अच्छन महाराज ने भी अपने 
चाचा विन्दादीन की तरह खूब धन और यश कमाया । आपका 
जन्म अपने नाना के यहाँ सुल्तानपुर में १८६३. ई० में हुआ | 

का आप १८ वष तक रामपुर 
दरबार में हिज हाइनेस नवाब 
हामिद अली खां के पास 
रहे और सन्‌ १६४४ ई० में 
आपका देहान्त हुआ | अच्छन 
महाराज के ही पत्र हैं श्री 
बिरजू महाराज जो इस समय 
अपने नृत्य कला से सबको 
मुग्ध किये हुये हैं । 


अच्छन महाराज बीसबीं 
/ शती के नृत्य सम्राट माने जाते 
हैं। शरीर के अंगों के इशारों और भात्रों द्वारा बद्‌ बहुत सूक्ष्म 
बात कह जाते थे जो शब्द से भीं सम्भव नहीं है | अच्छुन जी 
जहाँ एक ओर भाव अ्रदशन में बेजोड़ थे वहाँ दूसरी ओर ताल 
ओर लय पर भी पूरा अधिकार रखते थे | कठिन से कठिन 
तालों पर भी आपने सुन्दर नृत्य का प्रदर्शन किया है। धमार, 
सूल, अह्म, आड़ाचीताल और सवारी आदि तालों पर आप 
घण्टो नाच सकते थे । 
आपने नृत्य कल्ला पर एक बृहत्‌ ग्रन्थ भी लिखा । किन्तु 
दुर्भाग्य से उसे किसी ने चुरा लिया और तब से यह अग्राप्य ही 
है| अच्छन महाराज बड़े हँसमुख, मिलनसार और मदुभाषी थे । 
अच्छन महाराज जझूंगार, क्रोध, वात्सल्य, शान्त आदि सभी 
रसों की अवतारण कर सकते थे । आपने कष्ण लीला सम्बन्धी 
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अनेक नृत्यों की रचना की | माखन चोरी, पानी भरने जाना, 
वंशी बादन आदि अनेक ऐसे उत्तम कथानकों पर नृत्य किया 
है जो लोगों को हमेशा याद रहेगा । | 

अच्छन महाराज शरीर से कुछ भारी थे । पर इसके बावजूद 
भी आप बेजोड़ थे । मंच पर जिस समय आप आते उस समय 
दशक दशेन मात्र से आत्म विभोर हो जाता। आपके ही पुत्र 
श्री अज्मोहून नाथ उफ बिरजू महाराज हैं जो नृत्य के उच्च 
कलाकर हैं। छ् 


शुम्भू महाराज 

शम्भू महराज, स्व० अच्छन महाराज के भाई थे। आपके. 
पिता कालिका प्रसाद थे जो विन्दादीन महाराज के छोटे भाई थे ।. 
कथक नृत्य के लखनऊ घराने के आप सबसे सम्मान- 
नीय कलाकार थे । इस समय के भारत के सर्वाधिक संख्या में 
जाने माने कथक नत्तकों के 
गुरू होने का सौभाग्य भी 
आपको ही मिला था । शम्भू 
महाराज तीन भाई थे, स्व० 
अच्छुन महाराज, लच्छू 
महाराज और शंभू महा- 
राज तीनों ही नृत्य कला में 
पारंगत रहे । 


आपका जन्‍म कात्तिक 
पूर्णिमा को १६०७ ३० में 
लखनऊ में हुआ । १३ वा 
वक आपकी तालीम अच्छुन 
महारात्र द्वारा हुई । फ़िर 
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आपकी माता ने आपको बनारस के प्रसिद्ध ठुमरी गायक 
रहीमुदूदीन खां से ठुमरी की शिक्षा दिलवाई। १६३० ई० की 
देहरादून संगीत सम्मेलन में आपको नृत्य सम्राद' की उपाधि 
मिली | आपको राष्ट्रपति द्वारा 'पदूमश्री! की उपाधि भी 
मिली है । 


शम्भू महाराज के अनुसार नृत्य लय त्रधान न होकर भाव 
प्रधान होना चाहिए। लय प्रधान हो जाने पर वह तबले ओर 
पखाबज का आश्रित हो जाता है, तब भाव का प्रद्शोन कठिन 
हो जाता है, और बिना भाव के नृत्य बेजान है । 


शम्भू महाराज को भावों का राजा कहा जा सकता है। सुख 
की विभिन्‍न आक्रतियों से भावों के प्रदर्शन में आपकी समता 
नहीं। कथक शैली में शोक, आशा, निराशा, छुणा, प्रेम, क्रोध, 
आदि भात्रों का सफल प्रदर्शन आपने भारत की विख्यात मुख्य- 
मुख्य संगीत सम्मेलनों में बार-बार किया है। कथक राब्द को 
आप अनुचित बताते हैं । जिस दृत्य को आज्रकल कथक नृत्य 
कहा जाता है, शम्भू महाराज के अलुसार उसे “नटबरी नृत्य' 
कहना चाहिये । कालिका-विन्दादीन घराने के प्रतिनिधि शम्भू 
महाराज को हजारों पुराने बोल, परण, टुकड़े याद थे आप 
हज में संगीत नाटक एकेडमी में वृत्य शिक्षक का कार्य 
करते थे । द 


आजकल की अधूरी और गलत-सलत नृत्य शिक्षा से आप 
बहुत क्ुब्ध थे ओर यही करण है कि जब भी आप किसी संगीत 
सम्मेलन में जाते थे तो दशकों और नृत्य के शिक्षक-विद्यार्थियों 
के लाभार्थ अपने दृत्य प्रदर्शन के साथ-साथ किसी चीज को 
गलत और सही प्रस्तुत करने का तरीका भी बताते थे। इस 
दिशा में आपकी सेवाएँ अमूल्य हैं| शम्भू मद्दाराज छृत्य के साथ 
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ही ठुमरी गायन में भी कुशल थे । आपको नृत्य सम्राट, आँभ- 
नय चक्रवर्ती, पदूमश्री आदि उपाधियाँ मिल्री हैं आपका देहान्त 
४ नवम्बर १६७० को ६३ वर्ष को आयु में नई दिल्‍ली में कंठ- 
कसर से हो गया। 
है 
उदय शंकर 

भारत में भारतीय शैली के बैल्े दृत्यों का प्रचार और लोक- 
प्रिय बनाने में श्री उददयशंकर का नाम सदा श्रद्धा से लिया 
जाएगा | आपका जन्म झयपुर में हुआ था,इसी कारण आपका 
नाम उदय शंफ़र पड़ा। आपके पिता उच्च कुल्नीन बंगाली 
ब्राह्मण डा० श्यामा शंकर चौधरी थे । 

बचपन से ही श्री उदयशंकर कला प्रेमी 
ओर संवेदनात्मक हृदय लिये हुये थे । 
बचपन में आपको चित्र और संगीत 
कलाशों से यथेष्ट प्रेम था | अपने स्कूज् 
से भाग कर संगीत की महफ़िलों में पहुँच 
जाना अनेक बार हुआ है | ओर दीवारों रे हज 58 
ओर स्कूल की कारपियों पर पाठ की जगह चित्रकारी करते थे । 

उनकी रुचि को देखकर उनके पिता ने सन्‌ १६१७ ई० 
उन्‍हें जे० जे० स्कूल आफ आद स, बम्बई में दाखिल कर दिया। 
श्राप इन्हीं दिनों गान्धे विद्यालय, बम्घई में संगीत की भी 
शिक्षा लेते रहे । क्‍ 

बम्बई में आट्ट की शिक्षा लेकर आप लन्दन के रॉयल स्कूल 
आफ आट सः में भरती हुये और वहाँ अपनी विशेष योग्यता 
दिखाई । आपने कुछ नाटिकाएँ भी लिखीं । मित्रों के यहाँ प्राइ- 
बैट जल्सों में आप नृत्य का प्रदर्शन किया करते थे। ऐसे ही 
किसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात जगह पसिद्ध नरतेंकी अन्ना- 
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पावलोआ से हुई। सन्‌ १६२३ ई० में आपने उस नतेकी के 
दीम में शामिल होकर अमरीका आदि देशों का भ्रमण किया । 

फिर कुछ समय के लिये पेरिस में आप बड़ी तंगदस्ती कीं 
हालत में रहे | वहाँ आपको मुलाकात महाराष्ट्रीय कलाकार 
विष्णुपन्‍त शिराली से हुई, और आप लोगों ने मिलकर भारतीय 
नृत्य प्रदर्शन के लिये एक दीम बनाई । उनके प्रदर्शनों में उन्हें 
खूब सफलता मिली । धन और यश भो मिला। श्री शिरात्री 
अभी भी आपके टीम में संगीत का कार्य संभाले हुये हैं. । 

विदेशों से मान सम्मान लेहझर सन्‌ १६२६ ई० में आप 
भारत आये । यहाँ पर भी आपका स्वागत हुआ । नृत्यकल्ा की 
शिक्षा के लिये 'डदयशंकर इन्डिया कल्चर” नाम से एक नृत्य का 
सकल आपने अल्मोड़ा में कुछ वर्षों तक चलाया । कल्पना 
नामक एक नृत्य प्रधान चलचित्र भी आपने बनाया। जिसका 
आपने भारत और विदेशों में भी खुब सफलता के साथ प्रदर्शन 
किया । 

आजकल आप अपनी पार्टी के साथ भारत के विभिन्‍न 
नगरों में नृत्य-नाट्य' का श्रदर्शन किया करते हैं। इनसे 
एकत्रित घन से वे बम्बई में एक ऐसी संस्था स्थापित वरना 
चाहते हैं जिससे नृत्य कला के ब्िद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी 
जा सके | क्‍ 

स्वभाव से गे रहित, आपका जीवन बहुत सादा रहन 
सहन का है । आपको बंगाली, हिन्दी, गुजरातो, अंग्रेजी, फ्रेन्च 
आदि भाषाओं का ज्ञान है । आपके ही अलुज श्री रविशंकर हैं 
क्‍ दा देश और विदेश में सितार वादन में अच्छी ख्याति 

पाई है । द 


है ४ 
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गोपी कृष्ण 


गोपीकृष्ण अपने “ऋनक-मनक पायल बाजे! चित्र के नृत्या- 
भिनय के कारण काफी विख्यात हुये। बसे भी आपका जन्म 
अगस्त सन्‌ १६३३ ई० में कलकत्ते 
में एक संगीत श्रेमी परिवार में हुआ। 
आपके नाना पं० सुखदेव प्रसाद 
कला के बड़े मर्मज्ञ थे और आपकी 
ही मोसी है सुप्रसिद्ध नततेकी सितारा 
देवी तथा अलकनन्दा देवो । द 
आपने बहुत छोटी अबस्था से 
जृत्य को शिक्षा लेना प्रारम्त किया | 
पहले अपने नाना पं० सुखदेव 
प्रसाद और बाद में नृत्य सम्राट 
शम्मू महाराज से आपने नृत्य को 
शिक्षा ज्ञी। अपनी मौसो घितारा 
देवी से भी भरतनादयम, सशिपुरो 
आदि नृत्य शैलियों को सीखा | 
आप बम्बई में रहते हैं। वहाँ 
आपने आँधियाँ, परणीता, संगदिल, 
बागी, लहरें आदि कई फिल्मों में 
नृत्य निर्देशन भी किया है। गोपी 
रियर चर एस कर लि है पाले 
। ५ “यम तथा पार्चात्य नृत्यों के भी विशेषज्ञ 


हैं। भारत के अनेक अच्छे संगीत सम्मेलनों में आपने अपने 
नृत्य का प्रदशन किया है। _ 


2.) 

बट (3 "022 27 
+# २ व) म, 

७०] 
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सितारा देवी 


सतारा देवी को मारतोय चलचित्र जगत के प्रेमी अच्छी। 
सरह से जानते हैं। आप एक कुशल अभिनेत्री और कुशल] 





स्भ्ज 


] ञ 


नंतेकी हैं। आपका जन्म कल्कत्तें में हुआ | आपके पिता'श्री 

सुखदेव प्रसाद स्वर्य एक उत्कृष्ट कलाकार थे । का 
जब आपकी आयु ६-७ वष की ही थी, तभी से आपकी' 

रुचि नृत्य की ओर हुई । जब उम्र लगभग १२ वष की हुई तो 
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अपने नृत्य सम्राट शम्भू महाराज से नियमित शिक्षा लेनी 
प्रारंभ किया | यद्यपि गुरु परम्परा से आप कालिका-विन्दादीन 
घराने की ही हैं पर आपके नृत्य में शअ्रब उक्त घराने से काफी 
भिन्‍नता भी आ गई है? जो आपकी वेयक्तिक रुचि का प्रभाव है । 

आप भी कथक, भारत नाव्यम, मणिपुरी, लोकनृत्य और 
विदेशी नृत्यों में समान रूप से सिद्धहस्त हैं। पहले आप चल* 
चित्रों में अभिनय किया करती थीं पर अब आप स्वतन्त्र होकर 
अपसे नृत्यों का प्रदर्शन संगीत सम्मेज्ञन में करती हैं। चित्र 
निर्माता आसिफ से आप का विवाह हुआ था । 

कुछ वर्षों पूतें आपने अनेक योरोपीय देशों का अपनी 
मंडली के साथ भ्रमण किया और वहाँ पर अपनी कला का 
प्रदर्शन कर भारतीय नृत्य के प्रति विदेशियों का ध्यान आकर्षित 
कराया है । हे 

नुराधा शुहां 

बंगाल की लाबण्यमयी ओर ग्रतिभा ध_षम्पन्त नृत्यकर्ती का 

भविष्य छज्चल है | चीन के शिष्टमण्डल में जाने के कारण 
5 द आपकी गणना कथक नृत्य के श्रेष्ठ 

कलाकारों में होने लगी है। अआकषेक 
मद्रा के. साथ अंगों का माधुयेमय 
चपल संचालन आपकी कल्ला को 
मुख्य विशेषता है । द 


कुमारी अनुराधा ने नृत्य का 
अभ्यास बाल्यकाल से ही प्रारम्भ 
किया। जब घर में गायन-वादन या 
कीतेन होता तो बालिका अनुराधा 
उसकी तज पर ही भ्कूम-झ्ूूंम कर 
नाचने लगती । आठ वे की उम्र में 





( &०७ ) 


ही प्रसिद्ध गायक के० सी० डे से गायन सींखना प्रारम्भ [किया । 
दस वष की उम्र में कथक नृत्य की क्रमबद्ध शिक्षा श्री नल्रिन 
गंगोली से लेना प्रारम्भ किया । गंगोली, अच्छन महाराज के 
शिष्य हैं | तीन-चार वे बाद ही संगीत सम्मेलनों में आपने 
भाग लेना शुरू कर दिया और बंगाल, बिहार तथा असम में 
अच्छी ख्याति पाई । १६५४ में उन्हें भारतीय सौस्कृतिक छात्र- 
चूत्ति मिली और फिर बे शम्भू महाराज की शिष्य बन गईं । 
गायन ओर नृत्य के अतिरिक्त अनुराधा गुहा आजकल 
अलाउदीन खाँ के आदेश पर प्रसिद्ध सरोद बादक श्याम 
शंगोली से सितार सीख रही हैं । 
ज्र 


वेजयन्ती माला 


लोकप्रिय सिनेमा अभिनेत्री वैज्यन्ती माला से काफी लोग 
परिचित हैं । एक ओर आप अभिनय कला में पारंगत हैं तो 
हा दूसरी ओर दक्षिण की भरत 
नादयम नृत्य शैज्ञी की भी 
विशेषज्ञा हैं । 
आप दक्षिय भारत की 
प्रसिद्ध नतेंकी और अभिनेत्री 
बसुन्धरा देवी की पुत्री है । 
आपको भरत नादयम नृत्य 
की शिक्षा बहुत बचपन से 
मिल्री है और आज अक्रेले 
आपको यह गौरब प्राप्त है 
कि आपने अत्यधिक बार 
विदेशों से आये विशिष्ट 





( ८ ) 


अतिथियों के सामने नृत्य प्रस्तुत किया है | वेजयन्ती माला को 
इन अनेक लोगों से अपने सौन्दर्य, गुण और कला ज्ञान की 
सराहना मिल चुकी है । 

सन्‌ १६४६ में वेजयन्ती माला एक ट्रप लेकर विदेश गईं। 
वहाँ इंगलैण्ड में आपको विशेष प्रसिद्धि मित्री । किन्तु इटली में 
चन्द वर्षों पर्व आपके नृत्य की जो सराहना हुई और जो सफ- 


ध्क। 


जता आपको मिली वह अभूतपूव थी । 

फिल्माभिनय के अतिरिक्त, संगीत सम्मेलनों में आप 
अक्सर अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। दिल्‍ली का भी दौरा 
आपको बहुत लगाना पड़ता है क्योंकि जब कोई विदेशी विशिष्ट 
अतिथि आता है तो उसके लिये प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम तब 
तक अधूरा समझा जाता है, जब तक उसमें बैजयन्ती माला नृत्य 
नहो। 

हे 


बिरजू मद्दाराज क्‍ 
बिरजू महाराज के नाम से लोकश्रिय कथक आचार्य का नाम 
त्रज मोहन नाथ है। आपके पिता लखनऊ घराने के विख्यात 
अच्छन महाराज हैं। बचपन में जब वे अपने पिता को शिष्यों 
को नृत्य सिखाते देखते थे तो इन्हें नृत्य सीखने की प्रेरणा 
मिली । घर का वातावरण भी संगीत-नृत्यमय था। बचपन में 
ही थोड़ा धन एकत्र कर परम्परागत रूढ़ि के अनुसार आपने 
पिता से गन्डा बँधवाया, किन्तु दुर्भाग्यवश जब वे केवल दस वर्ष 
के थे तभी आपके पिता चल बसे । उसके बाद आपने अपने 
चाचा लच्छू महाराज एवं शबम्भू महाराज से विधिवत शिक्षा 
लिया । 
ः 
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. सात वर्ष के ही जब आप थे तो देहरादून में अकेले अपने. 
नृत्य का सर्वेश्रथ्म और सफल प्रदशन आपने किया था। 
आपके पिता के मृत्यु के बाद आपको अनेक कठिनाइयाँ भेलनी 
पड़ी। आजीविका के लिये कार्य भी 
करना पड़ा । किन्तु नृत्यकार बनने 
की आपकी इच्छा द्नोदिन बलवती 
होती रही । जब कभी आप चलचित्न 
देखते तो बिरजू महाराज को उसी 
प्रकार नृत्य-नाटय तैयार करने की 
इच्छा होती । जीवन के अनेक उतार- 
चढ़ाव के बाद आपको दिल्ली के 
“संगीत भारती” नामक संस्था में नृत्य 
शिक्षक का काम मिला। यहाँ आपने 
कुछ नृत्यनाद्यों की रचना की पर 
सफलता न मिल सकी । इसके पश्चात्‌ 


आप अपने घर लखनऊ आ गये। 

दिल्‍ली में जब भारतीय कला 
केन्द्र” की स्थापना हुई तो आप की 
नियुक्ति उसमें हुई । तभी आपने 
कुमार सम्भव” 'मालती माधव? ओर 
शाने अवध? जैसे श्रेष्ठ बैले या नृत्य- 
नाट्य अस्तुत किये । इनमें आपको 
अपने चाचा लोगों से भी सहयोग 


३ $ पी 


मिला |... || क्‍ 
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:. स्वभांव से मिष्ठभाषी, अत्यन्त मिलनसार बिरजू महाराज 
एक श्रेष्ठ कथक कलाकार है। विदेशों का भी आपने अमण 
किया है और सफलता पाई है। भारत के तो प्रायः समस्त 
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का लातल्न 
किया । 


पालन आपकी माता 
कठिनाइयों 


अतः आप 
छा को फल्वती 


को भेलते हुये 
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से अनेक _ 
अनेक विरोधों के 


बावजूद माँ ने दी 
दमयन्ती की दुत्य 


शिक्षक रख दिया। 


शंठ 
छः 
' 
कि 
># 
कि 
छः 
छ 
४: 
हि 
५्छ 





शीघ्र ही नृत्य में प्रवीण - 


# 
ह 


श्राप 


ररँ 


३ मध्य ) 


की थी तभी प्रस्यात नतेकी मेनका देवी के साथ विदेशों का 
भ्रमण किया ! आपकी कला देखकर स्व० लीला शोके ने आपको 
अपने मण्डली में रख लिया और तब आपको भारत के अति- 
रिक्त बर्मा, लंका, मलाया तथा अनेक योरीपीय देशों का भ्रमण 
करने का अवसर मिला । इस यात्रा में आपने अनेक स्थानों पर 
अपने नृत्य का प्रदर्शन कर जनता से तारीफ पाई । 


दमयन्ती जोशी ने भारत लौटने पर सन्‌ १६४२ से कथक 
नृत्य की विशेष शिक्षा अच्छुन महाराज, शम्भू महाराज और 
लच्छू महाराज से लिया । आप कथक, भरत नाव्यम, कथकली, 
समणिपुरी और पाश्चात्य नृत्यों में भी दक्ष हैं । 


नृत्य का सर्वेप्रथम प्रदर्शन आपने मेरठ में किया और फिर 
उसके बाद भारत सरझार की ओर से चीन, जापान, यूनान 
आदि देशों में गई, जहाँ आपको काफी ख्याति मिल्ी। सन्‌ 
१६५४ ई० में चीन जाने वाले सांस्कृतिक मण्डल में आप भी 
सम्मिलित थीं | वहाँ आपके कथक और मणिपुरी नृत्यों को 
विशेष पसन्द किया गया। इस समय भी आप संगीत सम्मेलनों 
में अपने नृत्य का सफन्न प्रदर्शन करती हैं । 


.. कथक नृत्य के बारे में दमयन्ती जी के विचार हैं कि लख- 
नऊ घराने में अभिनय पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए 
चह्‌ जयपुर घराने में श्रेष्ठ है, जिसमें गत, तोड़े ही प्रमुखता है । 
आजकल दमयन्ती जी रीतिकाल्लीन नायिका भेद का अभ्यास 
कर रही हैं । श्राजकल आपकी कठिन साधना का ध्येय है---किस 
अकार नृत्य के माध्यम द्वारा रीतिकाज्ीन नायिकाशं को मंच 


थर मूत्ते रूप दिया जा सकता है । 
थे 


( #« | 


शेशन कुमारी 


अम्बाले की अपने समय की असिद्ध गायिका और सिनेम! 
अभिनेत्री जोहरा बेगम, रोशन कुमारी की माँ हैं तथा प्रसिद्ध 
पखावज वादक फकीर मुहम्मद आपके पिता हैं। अतः नृत्य, 
संगीत तो आपको णिरासत में ही मिली है। आपने नृत्य शिक्षा 
भी बहुत अल्पवय से प्रारम्भ किया। कथक शिक्षा पहले कुछ 
त्थ तो के० एस० 
पोरे से और बाद 
में जैपुर घराने के 
प्रसिद्ध आचाये श्री 
न्द्र प्रसाद से 
लिया । कुछ समय 
के लिए भरत- 
नाद्यण के प्रति 
जिज्ञासा होने के 


कारण बम्बई के 
गोविन्दराज पिल्लई 
से भी शिक्षा लिया । 
इस समय के कथक 
नृत्य के दो भम्मुख 
घरानों में से जैपुर 
घराने की आप 
विशेषज्ञा हैं। आपके 
नृत्य में लखनऊ 
घराने के सूक्ष्म 


भावाभिब्यंजन की 





( ८६ ) 


प्रमुखता न होकर जैपुर घराने की तोड़ा-परदों की विशिष्टता 
अधिक है। कथक नृत्य की परम्परागत कथाओं -कष्णुकाव्य 
के अतिरिक्त आधुनिक हास्य-शंगार मिश्रित कथानकों का भी 
समावेश आपने अपने हृत्य में किया है, और इनमें लोकश्रियता 
भीपाई है। 

इस समय आप बस्बई में रहती हैं। अनेक फिल्मों में भी 
आपने नृत्य दिये हैं । दिल्‍ली, बस्बई, कलकत्ता आदि के प्रायः 
सी श्रष्ठ संगीत सम्मेंलनों से आपको निमन्त्रण मिल चुका 
ओर अपने ओष्ठ नृत्य से बार-बार नृत्य प्रेमियों को आत्मवि- 
मोर किया है । 


अरन 


(१) भारत के किसी चृत्य के कलाकार की जीवनी संक्षेप में 
लिखिए । क्‍ 

(२) भारत के किसी प्रत्तिद्ध तृत्यकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए 
सथा उसकी कला सम्बन्धी प्रतिभा की आलोचना कीजिए । 

(३) शम्भू महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालिए और उनकी 
जत्य की विशेषताएँ भी बताइये । द द 

(४) रोशन कुमारी भ्रथवा दमयन्ती घथोशी का संक्षिप्त जीवन 
थू रिचय दीजिए | ४ 

द के 


अप्टस अध्याय 
लय ओर ताल 


नृत्य में ताल का महत्वपूर्ण स्थान है । सारा नृत्य ताल पर 
आधारित है। “संगीत र॒त्नाकर” नामक ग्रन्थ में लिखा है :-- 
गीत बाय तथा चृत्यम्‌ यतस्ताले प्रतिष्ठितम्‌! । अर्थात गायन, 
बादन तथा नृत्य ताल से ही शोभा पाते हैं। नीचे ताल के 
पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की जाती है :--- 

काल :--.गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं का 


क्रियाओं में जो समय लगता है, उसे काल कहते हैं। इस काल 
को नापने के पैमाने को ताल कहते हैं । 


ताल :--नाचने की क्रिया में जो समय लगता है अर्थात 
“काल के नापने के पैमाने को ताल कहते हैं । ताल के दस प्राण 
माने गये हैं यथा-काल, मार्ग, क्रिया, अंग, प्रह, जाति, कल्ना, 

लय, यति और प्रस्तार । 

.. लय :--गाने बजाने अथवा नाचने की क्रियाओं की समान 
चाल या गति को लय कहते हैं। लय तीन प्रकार की होती है--- 

(१) विज्ञम्बित लय, (२) मध्य ल्य, (३) द्रत लय 

विलम्बित लय :--बहुत धीमी चाल या गति को विज्लम्बित 
लय कहते हैं । इसे ठाह लय भी कहते हैं क्‍ 

मध्य लय :--साधारण लय, जो न अधिक धीमी होती है. 
ओर न अधिक तेज होती है, मध्यलय कहलाती है । 


( ८८ ) 


द,त लय :--तैज लय को द्र त लय कहते हैं। साधारण तौर 
पर विलम्बित लय से दुगुनी तेज लय को मध्य लय और मध्य 
लय से दुगनी तेज लय को द्रुत लय कहते हैं । 


मात्रा :--लय अथवा ताल नापने के साधन को मात्रा 
कहते हैं | सममने के लिये हम घड़ी के हर सेकेन्ड में होने वाले 
टिक-टिक को मात्राएँ कह सकते हैं जो एक निश्चित गति से 
दोते रहते हैं । 


हक 
आवतेन :--किसी ताल की सम्पूर्ण मात्रा अथवा सम्पूर्ण 
बोलों के समूह को आवतन कहते हैं। कपताल का एक आधवतेन 
निम्न है--- 


५५ १३१ ४ ४६ ७|पफ ६ १० 
ध ना|धी धी ना।ती नाधी थी ना 
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ठेका :--किसी ताल के आवतेन के बोलों के समूह को 
जो ताल वाद्य पर बजाने जाते हैं, ठेका कहते हैं । तबले अथवा 
ताल वाद्य पर ताल के बोल बजाये जाते हैं और इन्हीं बोलों 
को ताल का ठेका कहते हैं। उदाहरण के लिये ताल त्रिताल का 
ठेका यह है :-- 


धाधिधिघधा | धाधिधथिंधा। धातितिंता।| के थिंवघिथधा 
>> ब्र्‌ ७ 


सम-. जिस मात्रा से ताल आरम्भ होता हे अथवा जिस 
मात्रा से ताल किसी वाद्य पर बजाया जाता है, उस मात्रा को 
उस ताल का सम कहते हैं । सम, ताल की पहली मात्रा पर 
होती है । सम पर एक विशेष प्रकार का जोर दिया जाता है 
जिससे अन्य मात्राओं से उसे पहिचानने में आसानी द्ोती है । 


( छई. ) 


खाली :--सम के वाद ताल में दूसरा स्थान खाली का 
होता है । जिस मात्रा पर ताली नहीं पड़ती श्रथवा बायें तबले 
पर खुला हाथ दिखाकर जो मात्राएँ बजाई जाती हैं. वह खाली 
का स्थान होता है । 

ताली :--सम के अतिरिक्त ताल में जिन-जिन मात्राओं 
पर तालियां पड़ती हैं वे ताली अथबा भरी कहलाती हैं । 


लयका रियाँ 

संगीत में विलंबित, मध्य तथा द्र त ल्यों के अतिरिक्त अन्य 
$ई प्रकार की लयकारियाँ होती हैं| उदाहरण के लिये ठाह, 
दुगुन, तिगुन, चौगुन, अठगुन, आड़, सघाई, कुआड़, बिआड़ू 
इत्यादि लयकारियाँ अधिक प्रचलित हैं। नीचे कुछ लयकारियों' 
की व्याख्या की जाती है :-- 

ठाह लग :-जिस त्य में एक मात्रा पर एक शब्द अथवा: 
अंक बोला जाय या दिखाया जाय उसे ठाहलय कहते हैं। 
यथा :-- द 

8 

दुगुन :---ठाह की दुगनी तेज्न लय को दुगुन की लय कहते 
हैं और इस लय में ठाह लय की एक मात्रा में दो अंक बोलना 
या दिखाना पड़ता है, जैसे--- 

१९३४ ५६०८ 

तिगुन :--ठाहलय की एक मात्रा में तीन अंक था शब्द 

कहने से तिगुन की लय होती है अर्थात्‌ जिस प्रकार ठाहलय मेँ 


एक मात्रा पर एक अंक दिखाते हैं. उसी प्रकार तिगुन में समा- 
नान्‍तर पर एक मात्रा में तीन अइछ्ू दिखाते हैं, जैसे-- 


( ६० ) 


१४२३ ७४४५६ ७८६ १० ११ १२ 


पिन... ४... ९ जल्‍जअम स>रपाकशमा॥ ०8 |» 2म>नज_न्‍ी 
चौगुन -“-ठाहलय की एक मात्रा में चार 'अड्भू या शब्द 
बोलने से चौगुन की लय होती है, जैसे :-- 
१२३४४५६७८६ १० ११ १२ १३ १७ १४५ १६ 


तालों का वर्णन 


आगे कछ प्रमुख ताल के ठेंके तथा उनका विवरण दिया 
जाता है। इन तालों में प्रयोग होने वाले चिन्ह भातखण्डे पद्धति 
के अनुसार इस भ्रकार हैं ।-- 
%--सम । 
' ०--खाली । 
धागें--एक मात्रा में दो बोल । 
तिरंकिट--एक मात्रा में चार बोल । 


कक मल ५6 
: तालियों के स्थान पर ताली की संख्या | 
ताल कहरवा 
इस ताल में ८ मात्राएँ होती हैं । दो विभाग होते हैं और 
पहली मात्रा पर सम तथा पांचवों पर खाली है । 


मात्रा--१ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ 
बोल-- धा गि न ति|न क घि न 
तवालत--- <_ छः 


( &१ ) 


ताल दादरा क्‍ 

४ मात्राएँ होती हैं, ३-३ मात्राओं पर विभाग बनते हैं। 
कुल दो बिभाग होते हैं जिनमें एक ताली और एक खाली होती 
है | पहली मात्रा पर सम तथा चौथी मात्रा पर खाली । 

सात्रा-- १ २ ३ ४ ४ ६ 

बोल--- था थी ना|धातू ना 

दालु--]. >*६ ० 

ताल तीवरा 

७ मात्राएँ होती हैं,३ विभाग होते हैं. जो ३-२-२ मात्राओं के 
होते हैं। पहली मात्रा पर सम और चौथी तथा छठी मात्रा 
पर दुसरी और तीसरी तालियाँ पड़ती हैं । खाली नहीं होती । 

मसात्रा-१ ४३ ७४ ४५ ६ ७ 

बोल--धा दिं ता | तिद कत | गदि गन्‌ 

ताल--- >< २ | 

ताल खपक 

७ मात्राएँ होती हैं, ३ विभाग होते हैं. जो ३-२-२ मात्राओं 
के होते हैं । पहला विभाग खाली तथा बाद के दो भरे होतें हैं। 
पहली मात्रा पर सम तथा ४थी व वीं मात्राओं पर तालियाँ। 
यह ताल तीवरा की तरह होता है केवल अन्तर यह कि बोल 
भिन्न हैं.। कुछ लोगों के मत से इसमें पहला विभाग खाली का 
होता है जब कि तीवरा वाल में खाली नहीं होती । 

सात्रा--१ २ ह»े /: ६ ७ 

बोल--ती ती ना | धी ना | धी ना 
.. तालह्च--० ब्‌ ड््‌ 
| ह ही | 


( देर ) 


ताल धुमाली 


८मात्राएँ होतो हैं। ४ विभाग होते हैं जो २-२ मांत्राओं 
पर पड़ते हैं | तीन ताली और एक खाली, पहली मात्रा पर सम, 
पाँचवी पर खाली तथा तीसरी और सातवीं पर तालियाँ पड़ती 
हैं। धुमाली ताल को कहरवा का एक प्रकार माना जाता है। 

स्रात्र-- १ २ ३ 9७ ४ ६ ७७ 

बेल-- थिं धिं[धा ति | तक थि | धागे त्रक 

ताल--- »< र्‌ ० ३ 

रूपतात 

१० मात्राएँ होती हैं । ४ विभाग होते हैं जो २, ३, २, ३, 
मात्राओं के होते हैं । १ ताली और एक खाली होती है। पहली 
मात्रा पर सम, छठवीं पर खाली तथा तदौसरी और आठवीं 
सात्राओं पर तालियाँ पड़ती हैं । 

मसात्रा-- €( २ ३ ४७४७४ दूं ७ एप ६ १० 

बोल--धी ना | थी थी ना | तीना | धीधी ना 

ताल-- &%&.... २ ० ३ 


 सल ताल (सल फाक) 
१० मात्रायें होती हैं। ५ विभाग २-२ मात्राश्ं के होते हैं । 
३ ताली और २ खाली | पहली मात्रा पर सम ,तथा तीसरी 
ओर नवीं मात्राओं पर खालियाँ तथा पाँचवीं और सातवीं 
मात्राओं पर तालियाँ पड़ती हैं । 
मात्रा--१ २ ३ 
बोल--धा था [दिं ता | किट धा | किट तक | गदि गन 


ताल-- >< ७ ब्‌ डर ७ 


( ६३ ) 


एक ताले 


१२ मात्रायें होती हैं । ६ विभाग हैं. जो २-२ मात्राओं पर 
पड़ते हैं । ४ वाली और २ खाली । पहली मात्रा पर सम, तीसरी 
और सातवीं सात्राओं पर खालियाँ तथा पाँचवी, नवीं ओर 
ग्यारहवीं मात्राओं पर तालियाँ पड़ती हैं । 


१ ४ ३ ७४ ४ ६ ७प८प ६ १० १११२ 
घिंधिं| धागे तिरकिट [तू ना | कत्ता | धागे विरकिट | धी ना 
८ ७ र्‌ 0 ३ श् 


पारताल 


१२ मात्रायें होती हैं, ६ विभाग जो २-२ मात्राओं के होते 
हैं। ४ ताली और दो खाली | पहली मात्रा पर सम, तीसरी 
और सातवीं मात्राओं पर खालियाँ तथा पाँचवबीं, नवीं, ग्यारहवीं 
मात्राओं पर तालियाँ पड़ती हैं । इस ताल की मात्रायें एक ताल 
के समान है पर बोल में अन्तर है । 


१२ ३४ ४ ६ ७८ € १० ११ (* 
धाधा | दिं ता | किट धा | दिं ता | किट तक | गदि गन 


4 ७ २ ० है| ० 
क्‍ ताल भूमरा 


क्‍ १४ मात्राय, ४ विभाग होते दें । चौथी और ग्यारहवीं मात्रा 
ताली और आठवीं पर खाली पढ़ती दे । क्‍ 


( ६४ ) 
धि 5वथा तिरकिट | घथिं थिं धागे तिरकिट | तिं उता तिरकिद ! 
जल. ववदकाकक>टरट २ टी... स्‍परलदकलााा&रीी ७ 5४ जी 


घथिं थिं धागे तिरकिट | 
३ 
ताल धमार 


इस ताल में १४ मात्राएँ होती हैं । ५-२-३-४ |मात्राओं के ७ 
विभाग होते हैं । पहली पर सम, छुठवीं. पर ताली, आठवीं पर 
खाली और ग्यारहवीं पर तात्नी पड़ती है । 


सात्रा--१ २३ ४४ ६ ७ ८ ६१० १११२ १३ १४ 
बोल--कघिट घिट | घा5 | गति 5 |विदवह वा 5. 
बृ्‌ ० ३ 


ताल -- ८ 
ताल दीपचन्दी 

१४ मात्रायें होती हैं, ४ विभाग जो ३-४-३-४ मात्राओं के 

होते हैं । ३ ताली तथा १ खाली । पहली मात्रा पर सम, आठवीं 
मात्रा पर खाली तथा चौथी और ग्यारहबीं मात्राओं पर तालियाँ 
पड़ती है। इस ताल को कुछ लोग “चाचर” कह कर पुकारते हैं । 


१२३ ।|४ ४१५ ६ ७ | रछ ६१० | ११ १२९५ १३ १४ 
घाधिड | धाधातिंड | तव॒तिं 5 | था धा घधि 3. 
८ २ ० द्‌ 





आड़ा चारताल 
इस ताल में १४ मात्राएँ होती हैं। २-२ मात्राओं के सात 
विभाग होते हैं । पहली मात्रा पर सम, तथा तीसरी, सातवीं, 
ग्यारहवीं मात्रा पंर ताली तथा पाँचवीं, नौवीं तथा तेरह॒वीं पर 
खाली पड़ती है । 


( छल , ) 





9 २ ७ ८। ६ १०| १११२१३ १७ 
धीं थी ना | तू ना। कत ती। ना घधी| ना धो धी नह 
८ २ ७ | ० पे ७० 


तीनताल (त्रिताल) 


१६ मात्राएँ होती हैं । ४-४ मात्राओं के ४ विभाग होते हैं 
जिनमें ३ ताली ओर एक खाली । पहली मात्रा पर सम, नवीं 
मात्रा पर खाली वथा पाँचवीं ओर तेरहवीं मात्राओं पर वालियाँ 
पड़ती हैं. । 

१ २३७४७४।| ४८५६ ७ ६ १० ११ १२५/१३ १४ १५ १६ 
घधाधिघिधा हि घिंघि था घार्ति तिंवाता घिघधि था 


७ 


ताल जद 


इसमें १६ मात्रायें होती हैं और ४-४ मात्राओं के ४ विभाग 
होते हैं। पहली पर सम, पाँचवीं और तेरहवीं पर ताली और 
नवीं पर खाली पड़ती है। 


१२३१३ ४ दूँ ७ । & १० ११ | १३ १७ १४५ १६ 
धाइघिंड| घाधातिंड। ता 5 तिंड हे घार्थि ड. 
ञर्‌ श्‌ 


ताल तिलवाड़ा 


१६ मात्रायें होती हैं, ४-४ मात्राओं के चार विभाग होंते हैं 
३ ताली और एक खाली । पहली मात्रा पर सम, नवीं मात्रा पर 
खाली तथा पाँचवी और तेरहवीं मात्राओं पर तालियाँ पड़ती 
हैं। इस ताल की मात्रायं तीनताल के समान हैं परन्तु यह 


( ६६ ) 


ताल रे लय में बजाया जाता है तथा इसके बोल भे 
'बुथक 


साता--* छ । ४ ६ ७ एछ 

बोल--धा तिरकिट घधीं घीं। धाधा तीं तीं 
ब्‌ 

ताल्ल-- 2< 


६ १० ९११ १२| १३ शैड १४ है६ 
तातिरकिट थीं भीं । धथा धीं धीं 


० हे 
के 





तालों की दुगुन, तिगुन तथा चौगरुन लिखना 


किसी भी ताल की विभिन्‍न लगयों में कहा या लिखा जा 
सकता है । नीचे के उदाहरण के लिये कपताल को विभिन्‍न लयों 
में लिख कर बतलाया जाता है :-- 


दुगुन <--रूपताल के एक आधवतेन में ही डसके बोल दो 
चार कहना दुगुन अथवा दून कहलाता दै । 





मात्रा-३ २ ३ ४ ४ | ६ ७ 
बोल--धीना धीधी | नाती नाथी धीना घीना धीधीं 
"कक हि पका... फिवदाकाकर 8... रिपलााआरी, याद काका 
 ताह्-->< २्‌ $ 

द पे दि ९० 
नाती नाधी धीना 

पारी... दापाक्िक'..... भिवदाह 

डे 


( ६७ ) 


तिगुन--मपताल के आवतन में ही उसके बोल तीन बार 
कहना तिगुन की लय कहलाती है । 
मात्रा-- १ र्‌ ३ ४ ४ 
बोल--धीनाधी धीनाती नाधीधी नाथीना धीधीना 
0... ० #न्‍्मकतकर् 3 अमल ५ 'पिल्ननबन्पा-> अर... फिजलमभककननन्‍>मेीं" पि७तरलओर 
ताज | * (२ 
छ्‌ ७ पर ६ १० 
तीनाधी धीनाथी |नाधीधी नातीना धीधीना 


(क्‍ 


अल ली. जी ५० जी, ली तल. “मा ली ललकीलिक ५ 
० | ३ 
चो ६ क५+ 
गुन--मपताल के एक आवतन में उसके बोल चार 
बार बोलना चौगुन की लय कहलाती है । 


३ छठ 4 
धीनाधीना धीधीनाती नाधीधीना 


क 


सात्रा-- ! र्‌ 
बोल--धीनाधी धनी नातीनाथी 


ताल--. «& 





पर है २० 
धीनाधीना घीधीनाती नाधीधीना 


० 4 


कभी-ऋभी ऐसा भी हं।ता है कि तल के कैवल एक आवतेन 
की दून, तिगुन और चौगुन पूछी जाती है। इसमें वाल को 
दून, तिगुन और चोगुन प्रारम्भ करने के स्थान को मालूम 
करके ही उसे ठीक से लिखा या कहा जा सकता है। नीचे 
भपताल के एक आवतेन की दून, तिगुन और चौोगुन प्रम्भ 
करने के स्थानों को गणित द्वारा समझाया जाता है :-- 


ह 


६ ७ 
धीनाधोधी नातीनाधी 





( थे८ ) 


दून :--झपताल में १० मात्राएँ होती हैं। और दून को 
ज्य में एक मात्रा में २ अंक बोले या लिखे जाते हैं। इसलिये 
भपताल के एक आवर्तंत की दून ह॥ -** मात्राओं में आयेगी । 
यह इस प्रकार लिखी जायगी। क्‍ 


ह ४8: ४. ४।९ ७ |८ ६ १० 
धी ना|थी धी ना घीना वीघी नाती नाथी घीना 
>< श्‌ ० ३ 








तिंगुन :--ऋपताल में कुल मात्राएँ १० होती हैं और तिगुन 
में एक मात्रा में ३ अंक बोले या लिखे जाते हैं। इसलिये झप- 
ताल के एक आधवतेन की तिशुन ह' रू रेड मत्ाओं में आयेगी ! 
यह इस प्रकार लिखी जायगी । 











१ २५३ ४ शहू ७४८ 8. १० 
घी ना|धी घी नी|ती 55थी नाधीधी नातीना धीधीना 


.. चौगुन :--रूपताल में कुल १० मात्राएँ होती हैं और चौगुन 
की लय में एक मात्रा में ४ अंक बोले या लिखे जाते हैं। इस 


लिये मपताल के एक आवतन की चौगुन 'ह +२३ मात्राओं में 
आयेगी; यह इस भ्रकार लिखी जायेगी । 


१ २९३ ४ ह रत | फ मं १० 

धी ना|धी थी ना।ती ना।5<घीना धींधीनाती नाधीधीना 
ह | आत्य । शिशिशिननिनिनिक , अमन ५ 
हज मी के. 


( ६६ ) 


एक ही आचृत्ति में दून, तिगुन आदि लिखने का नियम यह 
है कि ताल में जितनी मात्राएँ होती हैं उनको दून के लिये दो से 
तिगुन के लिये ३ से भाग देकर पहले यह मालूम कर लिया जाय 
कि दून, तिगुन, चौगुन आदि कितनी सात्राओं में आ जायेगी। 
इस तरह जो संख्या प्राप्त हो उसका जिस ताल का दून, तिगुन 
निकालना हो, उसकी क॒ल मात्राओं की संख्या से (उदाहरणार्थ 
भपताल में १० से) घटा दें । इस तरह जो संख्या आ्राप्त हो, ताल 
की उसी मात्रा के बाद से दून, तिगुन आदि प्रारम्भ किया 
ज्ञायेगा । जिसके लिखने की विधि ऊपर बताई गई । 


रन 

(१) श्रड़वालिस मात्राओं के समूह से आप अपने पा ठ्य-क्रम 
कौन-कौन से ताल बना सकते हैं। उन्हीं तालों में ताल-लिपि सहित 
ततकार, दून, तिगुन और चौगुत में लिखिये । 

(२) लयकारी से आप क्या समभते हैं ! किसी वाल में ततकार के 
द्वारा किन्‍्हीं चार प्रकार की लयकारी दिखाइये । 

(३) मात्रा, आवर्तत, सम तथा मेका पर संक्षित टिप्परियाँ 
लिखिये । 

(४) एकताल को दुगुन की लय में और चारताल की तिगुन को 
लय में ताल लिपि में लिखिये । 

(५) छत्य में लयकारी का क्‍या महत्व है। किन-किन त्त्यों में 
लयकारी का प्रदर्शन किया जाता है | इस पर भ्रपने विचार लिखिये ४8 


नवम्‌ अध्याय 
लहरा 


नृत्य के साथ हारमोनियम, सारंगी अथवा बेला आदि पर 
जो घुन बजती है उसे लहरा या नगमा कहते हैं। लहरे की स्वर 
रचना ऐसी होती है जिससे नतेक को तथा दशक को, और तब- 
लिये को भी स्पष्ट रूप में मालूम होता रहे कि किसी विशिष्ट 
समय में वह ताल की कौन सी मात्रा पर है। 


नीचे विभिन्‍न राग और तालों में कुछ लहरे दिये जा रहे है। 
येन्‍लहरे भातखंडे स्व॒रलिपि पद्धति में लिखे गये है । 


दादरा ताल 

शाग खमाज 
082 08 268 कै 2 
क्‍ हर झ् ७ 
(५) गपम | रेमग | सरेनि|स रेग मप्‌ 


हि 6 ः ७ 


रूपक ताल कथा तीवरा ताल 
द राग बेरागी भैरव 
(१) म प | सं-नी [सं - [सं नी | प नी रे | स॑ - 
| .। >( क्‍ ब्‌ | ८ र्‌ 


( १०१ ) 
शूग कल्यार 
प्‌-प,म॑ग रे ग पा 


कम गम 
र्‌ दे ३ ९ 


कहरवा ताल 
(१) गम पथ गम प- | गम गरे सरे नीस 
| पका... पता... पककाककनी, अल 
>< गप 
पाताल 
राग भीमपत्ार्ख 


(१) मप ॥ रेस 
हु & डरे 





राग केदार 
 (२)प “मं प हे प॑ मरे नी स 
«८ [२ ०. [है 
(३) रे रे |स - स्‌ नो सनी ध्‌ प्‌ 
2९ हि | ० डे 
राग बृन्दावनी सारंग 


४)नी स पस रेनीस 








एकताल तथा चारताल 
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अरन 


(१) कथक दृत्य में लहरे का बया स्थान है | क्‍या भ्रन्‍्य दृत्य 
हैलियों में भी लहरे बजते हैं । 
(२) तीनवाल में चार सुन्दर लहरे भातखरडे स्वर लिपि में 


लिखिए 


(३) धमार तथा भपताल में एक-एक सुन्दर लहरों को दुगुन की 


लय भें लिखिए । 


(४) क्या ऋपताल भौर सूलताल में दस मात्राओं के ही लहरे से 
काम चल सकता है ? तक सहित उत्तर दीजिए । 


 दशम अध्याय 
पोशाक ओर मेकअप 


सफल नृत्य प्रदशन के लिए आवश्यकतायें 


नृत्य प्रदर्शन में सफलता पाने के लिये अच्छे नृत्यकार को 
जहाँ अभ्यास और शिक्षण की आज्श्यकता होती है, वही उत्तम 
पोशाक (वस्त्राभूषण) और मेकअप (रूप सज्जा) को भी उतनी 
ही आवश्यकता है। साथ ही श्रेष्ठ तबला वादक और सारंगी- 
बादक भी अनिवारय हैं। वास्तव में नृत्य के सफल प्रदशन में 
समान रूप से इन सब चीजों का योग होता है | यहाँ तक कि 
ध्वनि और प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने पर अच्छे से 
अच्छा कार्यक्रम भी प्रभावहीन हो जाते हैं । 


परम्परागत वेशभूषा 


कथक नृत्य में परम्परागत वेशभूषा का ही श्रयोग होता है | 
पुरुष ओर स्त्री नत्तक के लिये यद्यपि अनिवार्य रूप से अलग 
पोशाक नहीं है तब भी रूप सज्जा आदि में नर-नारी की जातीय 
विशेषता तो रखनी ही पड़ती है । 


पुरुष नत्तेक प्रायः चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेरदार 
बाराबंदी या अचकन अथवा कुरता अथवा ऊपरसे शेरवानों भी 
पहन लेते हैं । दुपट्टा को लेकर कमर से बाँध लेते हैं जिससे बह 
निखर आता है । सर या तो खुला ही रखते हैं अथवा कामदार 
जरी की अथवा साटन आदि की दुपलिया या चुन्नटदार टोपी 
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पहनते हैं । यह पोशाक मुसलमानी है। इस पोशाक में कृष्ण 
चरित्र का चित्रण यद्यपि उपहासास्पद अवश्य है परन्तु परम्परा 
से यही देखते आने के कारण कुछ वैसा बुरा नहीं लगता। बैसे 
यह कल्पना बिलकुल वैसे ही है जैसे भगवान शिव सूट-बूट-टाई 
पहन कर तान्‍्डब नृत्य कर रहे हों । 


कुरते के ऊपर कई कलाकार खुले गले की वास्कट भी पहनते 
हैं| तब वे दुपट्टा की कन्धे के ऊपर से लेकर कमर में पिस्छा: 
करके बाँधते हैं । 


कथक नृत्य की दूसरी पोशाक में सादी अथवा कामदार 
धोती कमर के नीचे पहनी जाती है। कमर के ऊपर का भाग 
खुला रहता है ओर एक उत्तरीय कन्धों पर पड़ा रहता है । यह 
पोशाक परम्परागत कृष्ण चरित्र के अधिक निकट है । 


स्त्री नततेक भी चूड़ीदार पायजामा पहनती हैं। ऊपर जो 
घेरदार कुरता होता है, स्त्रियों में वह कुछ अधिक नोचा होता 
है। उत्तरीय अथवा दुपट्टा अनिवार्य है। इससे वक्ष के उभार 
को ढकने से सहुलियत होती है. और नृत्य में भी अश्लीलता 
अथवा अनौचित्य दोष से बचत होती दै। स्त्रियों की दूसरों 
पोशाक साड़ी और उन्नाउज है। यह परम्परागत भारतीय नारी, 
विशेषकर उत्तर प्रदेश और बंगाल के नारियों के पहनावे जैसा 
ही होता है। घोती उ लल्‍टा पल्ला होती है। स्त्रियों की तीसरी 
पोशाक में वे लहँगा, अँगियाँ और चुनरी पहनती हैं। स्त्री 
नतेंकी कुछ भी पहने, पैरों में सबसे नीचे चूड़ीदार पायजामा' 
पहनना उसके लिये अनिवार्य है क्‍योंकि नृत्य क्रिया में और 
विशेषकर चक्कर लेने में, साड़ी या लहँगा के उठ जाने पर भी: 
उसका शरीर ढंका रहता है । द ः 
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कस्त्रों में रंगों का चुनाव 

कलाकारों के सामने अपने लिये उपयुक्त पोशाक और रंग 
पबिधान की समस्या सामने आती है। इसके लिए कोई नियम 
बनाना कठिन है। अपनी-अपनी रुचि के अलुखार बस्त्र-परिधान 
'का चुनाव करना चाहिये । पोशाक हृत्य के भाव ओर समय के 
अनुसार ही होनी चाहिये | वातावरण में विशेषता ओर भावत्रों 
की पूर्ण अभिव्यक्ति देने बाली पोशाक होनी चाहिये । 

भारत गरम और नम जलवायु का देश है। इसी कारण 
यहाँ की रुचि में अनेक रंगों का प्रेम है। संस्कृत साहित्य में 
प्रत्येक रंग से किन-किन मात्रों की अभिव्यंजना हो सकती है 
इसका विस्तार से उल्लेख है । रंग और भावों का यद्यपि कोई 
अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । जहाँ थोड़े बहुत नियम बनाने को 
चेष्टा की गई है बहाँ अपवादों की संख्या नियमों से चोगुनी 
ज्यादा है । क्‍ 

बस्त्ं के रंगों के चुनाव में बड़ी सतकंता की आवश्यकता 
है । दो प्रकार के मिलान हो सकते हैं--समप्रकृति रंगों के ओर 
पिरोधी रंगों के । देश-काल के अनुसार जैसा रंगों का फैशन 
हो बसा ही करना अधिक उत्तम है । 


वस्त्रों की फिटिंग 


वस्त्रों की सिलाबट अथवा फिटिंग सी महत्वपूर्ण है। यह 
चुस्त हो, तो ही अच्छा है, किन्तु ऐसे भी न हों. कि अंग संचा- 
 ह्षन में कठिनाई हो अथवा सिलन पर से फट जाने का भय 
ज्ञगा हो । चुस्त कपड़े होने से एक तो चृत्य करने में सुविधा 
होती है, और दूसरे शरीर की बनावट का सुन्दर आमा[स और 
किसी भी अंग के सूछ्म से सूक्म थिरकन को भी दर्शक देख 
सकता है। सिल्क, जारजेट आदि के कपड़े श्रेष्ठ होते हैं, एक 


( १०७ ) 


सो इनमें सिकड़न जल्दी नहीं पड़ती दूसरे पहिनने पर चुस्ती 
रहती है । क्‍ हर 
अश्लीलता न हो 


बस्त्र और रूप सज्जा ऐसी हो जिससे अश्लीलता प्रकट न 
हो | स्मरण रखना चाहिये कि कलाकार जिस आनन्द की 
अवतारणा करता है वह लौकिक न होकर अलौकिक होता है। 
शारओं में संगीतानन्‍्द को अलद्यानन्‍न्द सहोदर कहा गया है। 
अत्यधिक कम कपड़े पहनना अथवा इस प्रकार से कपड़े पहनना 
जिससे अश्लीलता प्रकट हो, निन्दनीय है | यह दलील दैना कि 
भारत के प्राचीन चित्र और मूर्तियों में इसी प्रकार से सब्जा कि 
गई है, कोई माने नहीं रखता । पहले चाहे जो कुछ भी होता 
रहा हो, अब तो हमें देश ओर काल के अनुसार ही अपनी 
कला और संस्कृति को निखारना है । 


क्‍ सुरुचि 
जो कुछ भी वस्त्र कोई पहने, सुरुचि का ध्यान रखना आब- 
श्यक है। वस्त्रों पर जरी का काम शोभा देता है और हमें मारत 
के मध्ययुगीन वातावरण में ले जाता है। विद्याथियों और 
कलाकारों को वस्त्र-परिधान विशेषज्ञ अथवा ममेक्ष से सहायता 
हनी चाहिये। 


आभूषण और उनका चयन 


वस्त्रों के चुनाव के बाद आभूषणों के चयन की समस्या 
आती है। अँगूठी, मालाएँ, भुजबन्ध, टीका, कर्शफूल, कंगन, 
नेकलेस, लाकेट आदि सबका चयन करना जरूरी है। गहने 
असली भी हो सकते हैं और नकली भी । अत्यधिक आभूषण 
पहनने से कठिनाई ही होती है। आजकल फूलों के आभूषण 
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पहने का रिवाज बढ़ रहा है । निश्चय ही ये स्वर्णामूषणों से 

कई ऋर्थो में श्रेष्ठ होते हैं । एक तो हल्के होते हैं, दूसरे अधिक 

नयनाभिराम होते हैं और खो जाने का सय नहीं रहता । 
संगीत रत्नाकर में रूप-सज्जा 

संगीत र॒त्नाकर में वस्त्राभूषणों का विस्तार से उल्लेख 
है। पाठकों के ज्ञान वर्धन के लिये नीचे उसका एक छोटा सा 
अंश दिया जाता है । 

'फालतू , बिखरे हुये केशों को समेट कर बाँध लेना चाहिए, 
उन पर अधखिली पुष्प कलिकाओं को समेट कर, पीठ के पीछे 
या समयानुकूल सीधी या टेढ़ी चोटीं लटका देनी चाहिये। 
बालों के ऊपर मोतियों की जाली पहन लेनी चाहिए । कानों के 
ऊपर मगर की आकृति के कुन्डल पहिनना चाहिए | माथे पर 
चन्दन और केशर का लेप करे, आँखों को काजल से आज कर 
पत्चकों को खींचकर कान की तरफ ले जाय, कलाइयों में 
जवाहरातों की चूड़ियाँ पहिननो चाहिये। दाँतों को सफेद रह्ढः 
से पोत कर, गदन व मुख को कस्तूरी की पत्तियाँ मिले पाउडर 
से सुन्दर बनाना चाहिए। सितारों की कंदाव का हार व्‌ 
. मोतियों की माला वक्ष:स्थल पर लटकावे। डेंगलियों में हीरे 

व कीमती नगों की जड़ी हुईं अँगूठियाँ पहिने | बारीक कपड़े 
की बनी, हल्के रंग की या सफेद पोशाक इस तरह से पहिननी 
चाहिए, जिससे अंगों का संचालन साफ-साक दिखाई देता 
रहे | साड़ी रेशमी पहिननी चाहिये। उसका रघज़् ऐसा हो जो 
नत्तेक के सौन्दर्य को दबा न सके | साड़ी देश के रीति रिवात्र 
के मुताबिक बाँधी जा सकती है | (सर्ग७, १२५-१२७) 


मेक झ 
आजकल 'भेक अप! या रूप सउनज्ना पर विशेष ध्यान दिया 
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जाता है ।आज अनेक आधुनिक प्रसाधन की सामग्रियां भी 
उपलब्ध हैं, जिससे मेकअप श्रेष्ठ भी होता है और सरलता से 
भी दो जाता है । नृत्य के लिये मेकअप करते समय चेहरे और 
हाथों पर सव प्रथम फाउन्डेशन क्रीम लगाना आवश्यक है। 
क्योंकि नृत्य के समय परिश्रम से पसीना आता है और बिना 
फाउन्डेशन क्रीम के लगा हुआ पाउडर, तब निकल जाता है 
और सुख भद्दा लगने लगता है। पाउडर के पश्चात गालों पर 
रूज, होठों पर लिपिस्टिक और आँखों में काजल क्गाया जाता 
है। आई त्रो पेन्सिल' से आँख की बरौनियों और भौं को 
अधिक निखारा जाता है। इसके बाद माथे की बिदियां, कुम- 
कम अथवा रोली से लगाई जाती है | रुपहले सुनइले पाडडर से 
आंखों के ऊपर और बगल शअआदि में चित्रकारी की जाती है । 

बस्त्र-आभूषण और मेकअप के बाद नत्तेक करीब-करीब 
प्रदर्शन के लिये तैय्यार ही हो जाता है। नत्तंक को कोई खुश 
नुमा इत्र या सेन्ट का भी व्यवहार करना चाहिये । यद्यपि इससे 
दर्शहों को कोई विल्लेष लाभ नहीं किन्तु कलाकार का मिजाज 
खुशनुमा रहेगा और परिश्रम जनित क्लेश से भी कुछ अंशों में 
राहत मिल्लेगी । द कर 

स्त्री नतेंकी के लिये केश विन्यास भी महत्व रखता है। 
जूड़ा या एक चोटी ही प्रायः किए जाते है । आजकल अजन्‍्ता, 
एलोरा, खजुराहो शैज्ञी के अनेक केश विन्यास बहुत प्रचलित 
और लोकप्रिय हुए हैं। रित्रियों के लिये घने और लस्‍्बे, काले 
बाल वरदान स्वरूप ही है। 


घुंघुरुओं का चुनाव 


यहाँ पर दो शब्द घुँघुरुओं के बारे में भी कह देना अलु- 
चित न होगा । घुँघुरुओं का चुनाव सतकता से करना चाहिये । 
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वे हल्के हों, स्वर में हों तथा उनका स्वर भी न तो बहुत झूचा 
हो, न बहुत नीचा। “अभिनय दपण!? सें किंकणी घन्टिकाओं का 
वर्णन भारत के प्राचीन कलाविज्ञ आचारयों के विशद अनुभव 
का परिचय देता है। “अभिनय दर्पण? में नृत्य बालिका के पैरों 
के घुँघुरुओं का वर्गान इस प्रकार किया गया है :-- 

 “किंकणी घन्टिकाओं का स्वर मधुर हो और वे कसकुट घातु 
की बनी होनी चाहिए उनकी बनावट सुन्दर कटी हुई हो एवं 
एक दूसरे में एक अंगुल का अन्तर रहना चाहिए । नीले धार्गों में 
हल्की गाठें लगाकर नृत्य बालिका को इन घन्टिकाओं को ग्त्येक 
पैर में सौ-सौ अर्थात कुल दो सौ की संख्या में बांधना चाहिए ।” 

रंगमंच 

दो शब्द यहाँ पर रंगमंच पर भी कहना उचित सममभते हैं 
रंगमंच की भूमि सख्त और स्थिर होनी चाहिए। अक्सर लोग 
चौकी पर दरी बिछाकर रंगमंच बनाते हैं, यह नृत्व के लिए बहुत 
ही अनुपयुक्त भनन्‍्च है। रंगमंच ऐसा होना चाहिये कि सभी 
: दर्शकों को नत्तेक अच्छी तरह से दिखाई पड़ता रहे | रंगमंच 
पर प्रकाश व्यवस्था बहुत समुचित हो तथा रंगमंच का पार्वे का 
परदा गहरे. रंग का हो सफेद या डिजाइन दार न होना चाहिए | 
ः क्‍ . प्रश्न 

. (१) कथक दृत्य में कौन सी पोशाक धारण की जाती है | उसका! 
पूर्ण वर्णान कीजिए । 

(२) क्या परम्परागत कृष्ण आख्यात को दिखाने के लिए चूड़ी- 
दार पायजामा भश्ौर शेरवानी पहनना उचित है। पक्ष या विपक्ष में 
अपना मत दीजिए । 

.._ (३) संगीत रत्नाकर” नामक ग्रन्थ में वणित नत्त क के परिधान 
और रूप सज्जा का वर्णन कीजिए । 
ः द शक 


एकादश अध्याय 
जेपुर ओर लखनऊ घराना 
तथा 
्‌ ३ 
एक पूर्ण कथक नृत्य प्रदर्शन 
घराना का अथ 


भारतवर्ष में पंजाब, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल, सध्य- 
प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि गदेशों में कथक 
नृत्य का पर्याप्त प्रचार है। यद्यपि मूल रूप से इन सब प्रदेशों 
का कथक नृत्य एक समान ही है, किन्तु ध्यान से अध्ययन करने 
पर उनमें कुछ विभिन्‍नता भी मिलती है। उद्गम. एक होने पर 
भी इस विभिन्‍नता का कारण समय-समय पर हुए अनेक नृत्या- 
चार्यों की रुचि वैभिन्‍नता है । सध्ययुग से जैपुर सें हिन्दू नरेशों 
द्वार तथा लखनऊ में मुसलमान नवाबों द्वारा कथक नृत्य 
का पोषण तथा संबधेन हुआ है। नृत्य की शिक्षा-दीक्षा भी 
इन्हीं स्थानों पर क्रमशः केन्द्रित होती चली गई। अतः शैलीगत 
विशेषताओं के कारण कथक नृत्य के दो प्रमुख घराने इस समय: 
हैं, जिनके नाम हैं. लखनऊ घराना और जैपुर घराना। कुछ 
लोगों के मत से बनारस घराना भी एक अलग घराना है। 
किन्तु अधिकांश नृत्याचार्य बनारस घधराने को जैपुरर घराने 
के अन्तर्गत ही गणना करते हैं। बनारंस घराना यदि मान भी 
लें तो उसका स्थान लखनऊ और जैपुर घरानों के बाद ही 


आता है।.... 


( शश२ ) 


जेपुर पराना 


आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व जैपुर घराने का प्रारम्भ श्री 
भानू जी से होता है। वे शैव सम्प्रदायी थे और ताण्डब नृत्य 
'की शिक्षा ली थी । भानू जी के अपौचत्र कानू जी वृन्दावन आये । 
कष्णुभक्त होने के कारण ल्ास्य नृत्य ( अथवा श्ृंगार प्रधान 
नृत्य ) की शिक्षा ली और उसके आचार्य हुए। कानू जी के दो 
अपीन्र हरिप्रसाद और हनुमान प्रसाद ने कथक नृत्य में विशेष 
योग्यता प्राप्त की । अपने समय में उक्त दोनों सज्जन “देवपरी 
'की जोड़ी” के नाम से विख्यात थे। जैपुर दरबार में गुणीजन 
खाने में आप दोनों व्यक्ति थे। हरिप्रसाद आकाशचारी और 
चृक्‍करदार परणों के लिये और हनुमान प्रसाद लास्य अंग के 
नृत्य के लिये विख्यात हुए। इन दोनों के चचेरे भाई थे चुन्नी- 
लाल । उनके दो पुत्र थे पं जयलाल और पं० सुन्दर प्रसाद । 
इन लोगों ने जैपुर घराने के श्रेष्ठ नृत्याचार्यों में ख्याति पाई । 
'पं० जयलाल की मृत्यु कुछ वर्षों के पूर्व १६४८ ई० में हुईं । उनके 
पुत्र श्री राम गोपाल जयपुर घराने की परम्परा को बढाने में 
बड़ें सहायक हो रहे हैं। पं० सुन्दर प्रसाद इस समय दिल्ली में 
'संगोत नाटक एकेडसी के नृत्य विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य 
कर रहे हैं। हनुमान प्रसाद के ही चचेरे भाई गोवर्धेन थे जिनके 
पुत्र खेमचन्द्र प्रकाश ने भारतीय फिल्मों में संगीत निर्देशक के 
रूप में अच्छी ख्याति पाई । खेमचन्द्र के ही दामाद हैं जैपुर के 
'पं० लद्टमण प्रसाद जिनकी की आज भारत के श्रेष्ठ गायकों में 
गणना की जाती है । 


जैपुर घराने की विशेषता संक्षेप में निम्न है--चूँकि इस 
_ 'घराने की उद्भव ताण्डब अंग से हुआ था इस कारण इसमें 
...धुरुषोचित भाव अधिक हैं और लास्‍्य अंग अपेक्षाकृत कम | 
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सबला और मृदंग के बोलों की अधिकता है तथा काठन चककर- 
दार परणों का भीआधिक्य है। इसमें 'तत त्रिकिट दितान 
तूना? बोलों की अधिकता है। तैयारी, कठिन से कठिन बोलों 
को सरलता से निकालना, लयकारी में प्रवीणता आदि इस 
घराने की विशेषतायें हैं । इस धराने में जानकी प्रसाद, हनुमान 
प्रसाद, गोव्धेन, चिरोंजी लाल, बदरो, माहन लाल, जयलाल 
जैसे अ्रसिद्ध नत्तेक हुये हैं । मैपुर घराने के प्रतिनिधि कल्नाकारों 
में इस समय कु० रोशन का अत्यधिक नाम हे । 


लखनऊ परानो 


लखनऊ घराने के आदि भाचाये ईंश्बरी प्रसाद थे जो जिला 
इलाहाबाद के हंडिया तहसील के निवासी थे। किंबदन्ती है 
कि इन्हें भगवान कृष्ण ने स्वप्न में कथक नृत्य का पुनुरुद्गार 
करने का आदेश दिया। इनके तीन पुत्र थे, अड्गू जी, खड़गू 
जी और तुलगू (तुलाराम) जी । १०० वर्ष की आयु तक आपने 
पुत्रों को नृत्य की शिक्षा दी। अड़णू जी के तीन पुत्र थे प्रकाश 
जी, दयाल ज्ञी और हरिलाल जी । कहते हैं कि १०४ ब्षे कीं 
आयु में ईश्बरी प्रसाद को सर्प ने डस लिया और तब ६४ 
वर्षीय आ5की पत्नी आपके शव को क्षेकर सती हो गई। माता 
ओर पिता के इस शोकपूर्ण निधन से खड़गू जी ने नृत्य छोड़ 
दिया और तुलगू जी ने सन्‍यास ले लिया अड़्णू जी के सृत्यु 
के बाद उनके तीनों पुत्र, प्रकाश जी आदि लखनऊ आा 
गए। वहाँ पर उन्हें नवाब आसफडउदहौला के दरबार में 
कथक नत्तंक के रूप में नोकरी मिल गई। प्रकाश जी के तीन 
पुत्र थे-दुर्गा प्रसाद, ठाकुर प्रसाद और मान जी। महाराज 
ठाकुर श्रसाद द्वी नवाब वाजिद्अली शाह के नृत्य 
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गुरु थे। और उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कई मन सोना 
मिज्ञा था। रा 
, .ठाकुर प्रसाद ने कथक नृत्य में बहुत ख्याति, पाई। सन्‌ 
१८४६ में आपका शरीरांत हुआ, आपकी गणेश परण” बहुत 
प्रसिद्ध थी। आपने ही कथक का नया नामकरण “कथक नटवरी 
नृत्य, के नाम से किया। दुर्गा प्रसाद के तीन पुत्र थे--महाराज 
विन्दादीन, महाराज कालका प्रसाद और मैरो प्रसाद । महाराज 
विन्दादीन ठुमरी गायन और निर्माण में भी कुशल थे । कई सी 
ठुमरियां आपने बनाई । उस समय की प्रसिद्ध वेश्या गौंहरजान 
और जौहर जान आपकी ही शिष्याएँ थी । वेश्याओं से घिरे 
रहने पर भी आपने अपना उज्जवल चरित्र कायम रखा। महा- 
राज विन्दादीन और कालिका प्रसाद की जोड़ी उस समय 
राम-लक्ष्मण के नाम से जानी जाती थी । कालिका असाद के 
तीन पुत्र हुये, अच्छन महाराज (जगन्नाथ प्रसाद); लच्छ, महा- 
राज (बैजनाथ प्रसाद) और शबम्भू महाराज । इन तीनों ही नामों 
से नृत्य प्रेमी जगत मली-भाँति परिचित है। लि 


,  अच्छन महाराज कुछ भारी शरीर के थे, किन्तु भाव, ल 
और ताल के पंडित थे । शम्मू महाराज ने अपनी प्रारम्भिक 
शिक्षा तो बिन्दादीन महाराज से पाई, किन्तु जब आप आठ 
ही वर्ष के थे, तभी महाराज विन्दादीन स्वगंबासी हों गये, 
अतः बाद की शिक्षा उन्होंने अपने बड़े भाई अच्छन महाराज 
से ली। जब शस्मू महाराज तेरह वर्ष के थे तब उनकी माँ ने 
उन्हें बनारस के उस्ताद रहीमुद्दीन खां के हाथ में सौंपा ओर 
. छुमरी गायन की शिक्षा दिलवाई | अच्छुन महाराज का देहान्त 
१६४४ ई० में हुआ। उनके ही पुत्र ब्रजमोहन नाथ मिश्र 
( ब्रिरजू महाराज ). हैं। इस समय बिरजू महाराज द्ल्ली. 
में संगीव नाटक एकेडमी में हैं और वहाँ दृत्य शिक्षा मी 
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देते हैं तथा भारतव्षे के श्रेष्ठ संगीत सम्मेलनों में कथक ल2- 
बरी नृत्य! प्रस्तुत कर उसका प्रचार कर रहे हैं । ,लच्छू महाराज 
बम्बई में फिल्मों में नृत्य निर्देशन का कार्य कर रहें हैं । 
सितारा देवी, गोपीकृष्ण, दमयन्ती जोशी, कलकत्तें को 
अनुराधा गृहा और वन्दना सेन आदि लखनऊ घराने के प्रति- 
निधि कलाकार हैं | लखनऊ घराने में लास्य अंग की प्रधानता 
है । गतभाष में इस घराने के कलाकारों की तुलना नहीं । 
. बनारस घ्राना 

. बनारस घराने का उद्यव केन्द्र राजस्थान है, किन्तु इसका 
पूर्ण विकास बनारस में आकर ही हुआ | इसलिये कुछ लोगों 
के मत से इसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। राजस्थान में श्यामल- 
दास घराना” के नाम से एक घराना विख्यात था। इसके दो 
भाग हुए, एक जैपुर घराना कहलाया और दूसरा जानकी प्रसाद 
घराना जो बनारस में विकसित हुआ । हे 

 ज्ञानशी प्रसाद के प्रमुख शिष्य थे--चुन्नीलाल, दुल्हाराम 
ओर गनेशीलाल | दृल्हाराम और गनेशी लाल जानको प्रसाद 
के भाई भी थे। ये दोनों सब्जन बनारस चले आये । इनके ही 
पुत्र और शिष्य परस्परा में बनारस घराना आता है। जानकी 
प्रसाद अथवा बनारस ,घराने की विशेषता नृत्य के साथ नृत्य 
के बोल बजाने की रही है। तब॒ला अथवा झदज्ञ के नहीं ।स्पष्टता 
सौन्दर्य और लालित्य इस धराने की विशेषता है । लखनऊ और 
जैपुर घराने से गति, मुद्रा ओर अंग की प्रथकता बनारस 
घराने में देखी जा सकती है ! 


द ] ९! थ 3 
एक प्‌ण कथक नत्य अद॒शन . 

कथक नृत्य के एक प्रदर्शन में कौन-कौन से भाग होते हैं, 

इनका संक्षेप में नोचे उल्लेख किया जा रहा है। शक 


( ११६ ) 


सर्वश्रथम मनन्‍्च पर नगमा या लहरा बजना शुरू होता है । 
फिर तबला बादक एक दो चक्‍करदार परणे बज्ाता है। इसके 
पश्चात ही नततेक मनन्‍्च पर प्रवेश करता है। सर्वप्रथम बह 
निकास और आमद दिखाता है। नत्तंक तरह-तरह से भाव 
मुद्रा और नृत्य के बोल बनाकर मन्‍्च अथवा नृत्यशाला में 
आता है । निकास या आमद का अर्थ है नृत्य हेतु नृत्य स्थान 
में प्रवेश करना । 


आमद के १श्चात नत्तेक एक विशिष्ट शरीर मुद्रा (पोज) 
में आ जाता है, जिसे ठाठ कहते हैं । इस समय तबलिया सीधा- 
सीधा ठेका देता रहता है । कभी-कभी नत्त क दशकों के सम्मुख 
विभिन्‍न प्रकार के ठाठ एक दूसरे के बाद भस्तुत करता है । 

ठाठ के पश्चात नत्त क सलामी के टकड़े लेता है । और अग 
संचालन द्वारा उन्हें प्रदर्शित भी करता है। सलामी वस्तुतः 
हिन्दू नृत्य का नृत्यारम्भ से पूर्व ईश्वर के प्रति की जाने वाली 
स्तुति दी है, पर मसलमान काल में इसने सभा भवन में प्रवेश 
करके नवाबों को क्रुक-कुक कर सलाम करने का रूप धारण 
कर लिया । सलामी में हिन्दू और मसलमान दोनों शैलियों से 
भाव प्रदर्शन किया जाता है । 

सलंमी के पश्चात ही कुछ नत्त क थोड़ी देर के लिए तंत- 
कार प्रस्तुत करते हैं। इस स्थान पर ततकार अ्रस्तुत करना 
अनुचित है | पर दूसरी ओर दर्शक पर इसका प्रभाव अच्छा 
पड़ता है । शायद इसीलिए तत्‌कार इस अवसर पर प्रस्तुत भी 
किया जाता है 

सलामा अथवा ततकार के बाद तोड़ा, परण ओर तिहाइयाँ 
प्रस्तुत की जाती है । तबला, पखावज और नृत्य के तोड़े अदि 
को दिखाया जाता है, पेर से बोल निकालते है और हस्तादि 
अंग संचालन से भी उन्हें श्रदशित करने की चेष्टा की जाती है 


( ११७ ) 


इसी अवसर पर अनेक नत्त क, तबतला वादक से लड़न्त का 
प्रदशन करते हैं। इस क्रिया से साधारण दशंक को अधिक 
आनन्द आता है । 
तोड़ा-परणों के पश्चात कवित्त का श्रदर्शन होता है । स्वयं 
नत्त क अथवा तबता वादक हिन्दी ब्रज॒भाषा में रचित अनेक 
कवित्तों को पढ़ते हैं, और फिर तदूनुकूल भाव प्रदशेन करते हैं । 
. कवित्त के पश्चात “गत भाव! आता है| इसमें लय बढ़ा दी 
जाती है और तबल्े पर सीधा ठेका बजाया जाता है। गतभाव 
में एक कथानक होता है--मसलन माखन चोरी, कालिया दहन, 
बस्त्रहरण आदि । एक-एक करके कई-कई कथानकों का अभिनय 
किया जाता है। हर कथानक के समाप्त होने पर एकाघ छोटा 


तोड़ा क्ेकर सम से मिलने का रिवाज्ञ है। 

नृत्य के अन्तिम भाग में ततकार प्रस्तुत किया जाता है। 
ज्ञय श्रत्यधिक तेज् कर दी जाती है। इस भाग में पैर की हरकत 
ही विशेष रूप से दिखाये जाते हैं।सितार आदि के भाले का 
सा सभा बंध जाता है । ततकार बराबर की लय, दून, तिगुन, 
चौगुन आदि और आड़, कआड़ू, बिआड़ सभी लयों में दिखाया 
जाता है । नृत्य समाप्त करने के पहले ततकार में ही प्रायः नवधा 
की एक तिहाई लेते हैं और नृत्य समाप्त होता है । कभी-कभी 
साधारण [तहाई लेकर ही नृत्य प्रदर्शन समाप्त किया जाता है। 

प्रश्न 
(१) कथक तृत्य के एक पर्ण कार्यक्रम में क्या-क्या चौजें दिखाई 


लाती, उंनके क्रम का भी वर्णात करिये । 
(२) श्राज कथक दृत्य के कितने घराने माने जाते हैं । किसी भी 


हक घराने की नृत्य की बिशेषताएँ बताइए । 
(३) लखनऊ तथा जयपुर घरानों के विकास का वर्णन करिए 
झौर दोनी धरानों के तृत्प की. समता-विभिन्‍नता का वर्णन कीजिए ॥ 


द्वादश अध्याय 
_नत्तेक के गुणावगुण 


. एक नत्त क अथवा नत्त की. का सर्वश्रथम गुण है उसका 
सुन्दर होना । सौन्दर्य एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सी बातों 
का समावेश है । यह जरूर है कि रूप का स्थान महत्वपण है 
शरीर के हाथ, पैर आदि सुडौल हों और शरीर मोटा न हो । 
मोटे दक्ष से कहें तो शरीर का संगठन और स्वास्थ्य उत्तम हो । 
शरीर में प्रेस हो और ऐसा हो कि दशेन मात्र से आँखों को 
सुख मिल्ले। साधारण सुन्दर भी, पर अधिक ग्रेसयुक्त शरीर 
अच्छा होता है । 


 नत्त क॒ का शरीर ही बह यन्त्र है जिस पर कि नत्त क नृत्य 
को साकार करता है । अतः नत्त क को जन्म से भी सुन्दर 'होना 
चाहिए ओर बाद में प्रयत्नों से भी अपने को अधिऋकू आकर्षक 
बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह एक आन्‍न्त धारण है कि 
रूप का कोई महत्व नहीं, महत्व केवल: पैर. की वैय्यारी और 
रियाज का हैं | रियाज और शिक्षण के अतिरिक्त शरीर के स्वा- 
भाविक लोच का भी अत्यधिक. महत्व है। वस्तुत: कलाकार 
का व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जो हर कला को आकषक बनाने 
के लिये अनिवार्य है। नृत्य में इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
हाँथ, पैर, मुख से जो कछ भी प्रदर्शित करे वह केंबल रियाज 
झौर शिक्षण ही न हो वरन उसका उद्गम नत्त क के परिष्करित 
झोर सौन्दर्य प्रेम मष्तिष्क की उपज हो। एक करूप .नत्तेंक 

झथवा एक ऐसी नत्त की जिसका रूप पुरुषत्वप्रधान है कभी 


( है१६ ।): 


भी लोकप्रिय नहीं हो सकते । दुर्भाग्य से जिनके साथ ऐसां हा 
उन्‍हें नृत्य क्षेत्र में न आना चाहिये। |: क्‍ 


ऊपर यह बताने की चेष्टा की गई है कि प्रकृति-प्रदत्त रूप 
के अतिरिक्त अभ्यास द्वारा सर्वप्रथम नत्त क हृदय को सौन्दर्य 
शील बनावे ओर फिर अपने अड्»ों को। यह न सममभना 
चाहिये कि खूब रंग-बिरंगे सुन्दर कपड़ों को पहनने से ओर 
मर पर अच्छे से अच्छा मेकअप कर लेने मात्र से नत्त क का 
कार्य समाप्त हो गया | सर्वाधिक आवश्यकता है नर्चक को अपने 
हृदय और मष्तिष्क को परिष्क्रित सुरुचिपर्ण और कोमल भाव- 
नाओं से भरने की 


किसी प्रकार की मादक वस्तु का सेवन नत्त कया नत्त की 
के लिये अभिशाप ही है | कूठी और क्षणिक उत्ते जनां से नृत्य 
केसी भी अपना ऊँचा लक्ष्य, ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द की 
अनुभूति, नहीं करा सकता । मादक वस्तुओं के सेवन से शरीर 
ओर मन का सम्पूर्ण अनुशासन चला जाता है, प्रदर्शन के 
पश्चात जब असफलता मिलती है तो उसे केवल हाँथ मलने के 
अतिरिक्त और फछ नहीं रह जाता। नत्त क को स्वभाव से नम्र 
प्रसन्‍नमुख, विनीत, उदार होना चाहिये और अपने को किसी 
भी खराब वातावरण में होने पर भी अविचलित भाव से रखना 
चाहिए। द 


व्यक्तित्व सम्बन्धी उपरोक्त बातों के अतिरिक्त नत्तक और 
नत्त की को आत्मविश्वासी भी होना चाहिये । उसको नृत्य को 
कैसे आरम्म करना है और कब समाप्त करना है यह भली- 
भाँति मालूम हो | दृढ़ता, रेखा, श्रमरी का अ्रभ्यास, तीच्ण 
नेत्र, अधिक देर तक नृत्य कर सकने की क्षमता, तेज मष्तिष्क 
जिससे उसको बोल वगैरह याद हों, नृत्य कला के श्रति भक्ति 


( ६९२० ) 


और आदर का भाव, वाणी की स्वष्टता जिससे का तबला- 
पखावज के बोल यदि बोले तो बे साथ सुनाई पढ़ें और मधुर 
हों, ये एक श्रेष्ठ नत्त क-नत्तेंकी के अनिवाये गुण हैं।. 

उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त कुछ अवगुण भी हैं जिनसे 
बचने की आवश्यकता है। बहुत छोटी आँख वाले स्त्री-पुरुष, 
अथवा जिसके सर के बाल बहुत कम हो जिसके होठ बढ़े और 
भद्दे हों, बहुत मोटा या बहुत दुबला, बहुत लम्बा या बहुत 
नाटा होना अथवा जिसकी आवाज बहुत भारी और ककंश हो, 
ऐसे व्यक्ति ( स्त्री या पुरुष ) कभी भी समल नत्त क नहीं बन 
सकते । ये दोष ज्यादातर भ्रक्ृत्ति प्रदत्त हैं, इनका कोई इलाज 
नहों । अतः ऐसे व्यक्तियों को नृत्य छोड़ किसी दूसरी कला की 
ओर ध्यान देना चाहिये। 

शास्त्रों में नत्त क-नत्त की के गुण और अवशुर्णों का विस्तार 
से विवेचन किया गया है। इस अध्याय में उन्हीं बातों का 
उल्लेख किया गया है जो कथक नृत्य में आधुनिक समय में 
कुछ महत्व रखते हैं । 

..../॒ प्र्न॒ पे 
. (१) एक योग्य नत्त क के गुणावगुणों का वर्णन कीजिये । क्‍ 
(२) एक सफल नत्त क बनने के लिये किन बातों की प्रावश्यकता 

पड़ती है । 
| 


त्रयोदश अध्याय 


घरानेदार बन्दिशें 


इस अध्याय में कथक नृत्य के अनेक बोल अथवा बन्दिशें 
विविध तालों में दी जाती हैं । ये बन्दिशें भातखण्डे ताल-लिपि 
में दी गई' हैं । किन्तु छपाई की सुविधा के लिये एक मात्रे के 
थोलों के नीचे भातखरण्छे जी द्वारा मान्य अधंचन्द्राकार या 
ब्रकेट का चिन्ह नहीं लगाया गया है वरन्‌ एक मात्रा के बोलों 
फो एक साथ मिला कर लिख दिया गया है । 


तीनताल, मात्रा १६ 


दुगुन लय 
वा5थेइ थेश्तत आउसेइ थेदतत | ताइथेइ थेश्तत आडउथेइ थेइतत 


3... कमन्‍»»यज्ँ. विकास ०0 बमामका. विपफअरअा १० तल. पिकााका ा धममाकननी.. फिक्ायाााइ 4० परकाकम्जज. पिधायाकााकान्काक 
)< क्‍ र्‌ द मा 
माथ्येइ थेइतत आउथेइ थेईतत | ताथ्थेइ थेशतत आडथेई थेइतत 
* द ै 


( १२२ ) 


चौगुन लय 
ता5थेईयेईबत आउग्रेईयेईवत ताउथरेईथेईतत आ्थेईथेईतत | 


ताडगेईथेईवत आउधेईथेईतत ताड्येईथेईतत आउथेईथेईतत | 


प्‌ 


ताइथेईयेईतत आउगेईथेईतत ताडथेईथेईतत आयेईथेईतत | 


ताउइथेईथेईवत आउथेईथेईतत ताउथेईथेईवत आउथेईथेईतत | 


3. जज पल नकल नकल तमिल. ५ की ॥ हलक मम नल लक 
डर 
सलामी 
तत तत ताड्थेइ थेइतत | आइडथेइ थेइतत तत तत | 
५८ २ 


शेई याथे इया त्राम। तततत ता<्थेइ्येइतत आउथेइथेइतत तततत। 
३ 


इकंड़ा--! 
थेइ तत थेइ -| 5५ कई थेइ तत थेइ. | 


शेइ थेइताड थेइ थेइताडई | थेइ थेइ तत तत | 


सा ड तंत तत | ताइथेइ थेइवतत आउथेइ शेइतत | 
२ 


( शैरे३ई ) 
तिगधाडदिगदिंग थेइत्राम थेइ तिगधाइदिगदिंग । 
थेइत्राम थेइ तिगधाडदिगदिग थेइत्राम | था (सम) 


..... हकड़ा-१ हे 
ताइथेइ थेइतत आड्येइ थेइतत | थेइ थेइ थेइ जाम | 
र्‌ 


थेइ तत अथेइद जाम [थेइ उ5ड थेद थेइ |... 
दे 
थेइ त्राम थेइ तत | थेइ त्राम थेइ 55 | 
थेइ थेइ थेइ त्राम | थेइ तत थेइ त्राम | था (सम) 
तिहाइयाँ 
(आठ मात्रे की | खाली से सम तक) 

१. तिगदाड दिगदिंग थेई तिगदा5 | दिगदिग थेई तिगदा5 
दिगदिग । 

२. त्राउमत किटतक थेई त्राउमत | किटतक थेई त्राउमृत 


किटतक । 
३. ततत्राम तथेईत थेई ततत्राम | तथेईत थेई तदतंत्राम 


त्‌ 
दिगदिग थेईथेई तत दिगदिग | थेईथेई ततू दिगदिग 

थेईथेई 
४. थेईगेई थेईतत ता. भेईथेई | थेईतत्‌ . ता - थेईथेई 


| 
६. ततत्राम थेईथेई- ता तत॒त्राम | थेईथेई ता ततृत्राम 
थेईथेई । क्‍ 


( रश४ ) 


गत 

(सम से सम तक) 
१. थेई थेई तत थेई ] ताबइयेई थेईवत थेई थेई | वा थेईं 
तत थेई | ताउंथेइ थेईतत थेई थेई | (१६ मात्रा) द 
२. ततृतत्‌ थेई थेई त्राम | थेई त्राम ता थेई | ताअ्थेई 
ततथेई ता5थेई थेई | थेई ताउथेई थेईवत ता5थेई | (१६ मात्रा) 
३. थेईत थेईत थेईथेई तततत्‌ | ता थेई तत्‌ थेई | ताअंथेई 

ततथेई थेईथेई त्राम | वाउथेई थेई त्राम थेई | (१६ मात्रा) 

४. थेई ततृतत्‌ थेई ततृतत्‌ | त्राम थेई तिटकत्त गद्गिन | थेई 
तिरदा दिगदिग थेई | ताथे ईया त्राम तत | तत कड़ातिट थेईतत 
. विग्दा | दिगदिग कड़ातिट थेईतत तिग्दा | दिगदिग थेई क्ड़ान 

धा | कतू धा क्ड़ान कड़ान | (३२ मात्रा) 


. तोड़े 
सम से सम तक 
१. तत ताताथेई तथेई तथेई | तत ताताथेई तथेई तथेई | 
+( ब्‌ 


थेई तातातत ततत ततत | थेई तातातत ततत ततत | 
० ३ 


'तत ताताथेई तथेई चथेई | ग वाताथेई तथेई तथेई | 
>< जा 
. तथेई तथेई थेई तथेई | न थेई तथेई तथेई | 


.( १२५ ) 
२. थेई ता थेईतत धा। रे थेई थेई थेईतत था| 
बद तत था थेईतत | बा थेईतत थेई थेई | 
बईता5 थेईताड गदि गन | है $ थेईताड थेईता5 | 


गदि गन थेई < | थेईता5 थेईता5 गदि गन | 
० ३ 


३. ता थेई ताता थेई|ता थेई ताता थेई | तत 
हो 5 | कत्त हि गन थेई | ६ विट 
घेघे तविट | गदि | गन नागे तिट | त्त घेघषे तिट 
कत्‌ | गदि, गन नागे तिद | हा घेघे तिठ 
लि घेघे तविट कत्त | थेई घेघे तिठ कत्त | 
थेई बेचे तिट कत्त | (४८ मात्रा) 


४, ताडइथेई थेईतत आउथेई थेईतत | ताउथेई थेईतत आउ्येई 
घेईतत | तथे ईत थेई दिगदिग | थेई तिट कत्त गदि | गन था 


_ लाधि थुन्ना । कड़ान दिगदिग थेई वाधि | थुन्ना कड़ान दिगद्ग 
२ हे | ७ । 


( १२६ ) 
भेई ] ताधि थुन्ना कड़ान दिगदिग | (३२ मात्रा) 
ही धित्तातेटे | कतू गदि थेईतत भा | जा ताता थेई 
धागे | बा थेई धागे ताता | (१६ मात्रा) ु 
६. तत तेटे ताता तेटे | शक तत तातां वैटे ] ता&येई थेईतत 
थेई ताउचेई | हे थेई ता5थेई थेईतत्‌ | (१६ मात्रा) 


७, ततत्‌ तगिन ततत्‌ तगिन | कत्तकत्त कत्त तथेई 
तगिन | धित्ता किड़ थेई थेई | धित्ता किड़ थेई थेई | थेई 5 
घित्ता किड़ | थेई थेई घित्ता किड़ | थेई थेई थेई 5 | घित्ता किड़ 
थेई थेई | (३२ मात्रा) 


८. थेई थेई ताता थेई | थेई ताता थेई थेई | तगिन ता उन 
थेई | ताता कत्त थेईथेई थेईथेई | तगिन वा उन थेई | वाता कत्त 
भेईथेई थेईथेई | तगिन ता उन थेई | ताता कत्त थेईथेई 
घेईथेई | (३२ मात्रा) 


.... ६. तत तत ता दृग | थुन थुन तक विकिट | थेई दिगद्गि 
थेई तथे | ईत थेई त्राम तत्‌ | बन बन श्या5 भच | रा5 वत 
गैया सुभग | अंग सुष माके सागर | पी5 तब सन दम | कत 
दाड मिनि सम | धावत इतउत दाऊ केसंग | मुरली अधर बजैया 
मुरली | अधर बजया मुरल्ञी अधर | (४८ मात्रा) 


( (२४७ ) 


-. १०. घूम धूम धूम तक | घिठ कृध किट श्या5 | सब 
जा5 वत बां | सुरी सखि यां5 ना5 | चत ताथेई वाता 
थेई | तथे ईत थेई कर | कर श्रींड गार धुन | सुन धाड. 
बत रा | घिका विरा5 नी विक | लभ 5३ जब दे5 | खम्मु 
राड- री कड़ान | था कत्त था कड़ान | (४८ मात्रा) 


११. थुन थुन थुडगा कत्त | घिकिट थेई याथे ईया | त्राम 
नंदड मंदिर मची | होली खेलत श्याम परस्पर | हिलमिल 
तकड़ा तित धाउन | तिरकिट शोर करत सखी | आईं फाडग 
फाडग गोपि | गोपनि पेपिच काउरी ढढत | राधा कृष्ण मुरारी 
तक्ड़ा | तकड़ा थेई ताड ता | तकड़ा तकड़ा थेई ताड | ताड 
तक्ड़ा तकड़ा थेई । (४८ मात्रा) 

१२: ता तक त्ता ता | तक त्ता घिनक घिनक | आओ. 
आओ सखो हिल | मिल नाचें छन नन | नन छूम छूम 
छन | नन नन छूम छूम | तकधिट कृथधाकिट थेई तकधिट | 
कृधातिट थेई तकधिद कृधाकिंद । (३२ मात्रा) की 

१३. ता थेई तिरकिट थेई | तिट कत्त तिरकिट थेई | तिगदा 
दिगदिग थेई तिगदा । दिगदिग थेई तिगदा दिगद्गि। (१६ मात्रा) 


प्रत्येक ताल में लगने वाले तोड़े 


निम्न तोड़ों को किसी भी ताल में मात्रा गिन कर श्रयोग 
क्रिया जा सकता है :--.. 


१. ता थेई तत्‌ थेई तिगदा5 दिग गिद । (६ मात्रा) 


( रशण ) 

२. धाइकिट तूना कत्त त्रामतत्‌ तीथा दिगदिग | (६ सात्रा) 

३. ताउथेई ततथेई ताउथेई ततूथेई थेईडत थेईडत थेईथेई 
सतूतत्‌ । (० मात्रा) क्‍ 

४. तगेडन नगेउन ताउथ्ेई थ्रेईवत्‌ थेई 5 त्रामथेई थेईवत 
'विगदा5 दिगदिग । (१० मात्रा) 

४. तताउत थेईतत क्रिधाउन ता ततथेईतत्‌ ततथेईलत त्राम 
सतथेईतत ततथेईतत त्राम ततथेईतत ततथेईतत । (१२ मात्रा) 

६. ता ता थेई दिगदिग थेई आा थेई दिगदिग थेई विधा 
'दिगदिग कत्त था तिधा दिगदिग कत्त था विधा द्गिद्िग 
कत्त | (२० मात्रा) 

७. ता थेई तत थेई आ थेई तत थेई थेई थे ई थे ई थेई कृपा 
तैटे था 5 रूषा तेटे था 5 ऋषा तेटठे । (२४ मात्रा) 

८. कत्त था धागे तिरकिट धुन्ना कत्ता धु ग थु ग॒ थुन्‍्ना कत्ता 
'घा थुग थुग थुन्ना कत्ता था थुग थुग थुन्ना कत्ता (२० मात्रा) 

६. ता थेई तत थेई चन्द्रमु खिचपला 5राधा नाचत यमुना 
'तटपर ताडथेई तातायेई धा तुन्ना कत वाडओथेई ताताथेई था तुन्ना 
कत ताडथेई ताताथेई | (२२ मात्रा) 

१०. घिरधिर किटतक घा5तिर किटतक मुरली5 मनोहर 
ऋष्ण मुरारी तीर यमुना पर नाचत हैं तततत तततत घेघे घेघे 
'चे5 तततत तततत घेघें घेघे घे5 तततत तततत घेघे घेघे 
. चे5 घेघे घेघे | (३० मात्रा) 


( शश६ ) 


११. तत तत धुन थुन तिगदा5 दिगधान ता5 तिगदाड़ 
दिगधान ता5 धाधा धाधा घाड तिगदा5ड दिगधान धा धाधा 
- धाधा धाड तिगदाड दिगधान घाड धाधा धाधा | (२४ मात्रा) 
१२. कक्‍ड़ान तिरकिटतक घिरकिटतक धागे नाधि कथि नारा 
( करत्रि शुलड मरूड शिवड नाचत संगले पार्वती ताइथेई ततथेई 
आउथेई ततथेई शिव: नावत संगले पावती ताडइथेई ततथेई 
आइउथेई ततथेई शिव5 नाचत संगले पार्वती ताडइ्थेई ततथेई 
झाउथेई ततथेई | (३४ मात्रा) 


प्रणु 


परण, कथक नृत्य का एक अनिवार्य भाग है । परणे मदंग 
बोलों से बनाई जाती हैं | पर अनेक परणों में सार्थक और 
निरर्थक शब्द योजना द्वारा ईश्वर स्तुति का भाव भी प्रकट किया 
जाता है। अनेक परणों में राधा-कृष्ण की लीलाओं का भी 
बर्णन मिलता है । 


पहले एक गणेश-स्तुति की परण देखिये :-- 


गण गण गणपति गजतन मंगल 
तत्‌ वत्‌ थे थे जे जग बन्दन 
दाता दानी, था घा वी था 
धगिन तरिन घधिन थधा। 


श्रब॒ एक जयपुरी परण दी जाती है जिसमें शिव की स्तुति 

गई है। परण की शब्द योजना से रौद्र रस का आभास 
मिलता है 

“दे 


( १३० ) 


जटा जूटठ मद गंग ऋलकक्‍कत 
सीस चन्द्र लिल्लाट हलक्कत 
रुएडमाल गलसीस धरण धर 
पारवती शिव हर हर हर 
पारवती शिव हर हर हर 
पा्रवती शिव हर हर हर 


नृत्य में परणों पर नाचना आवश्यक है। निम्न परणों को 
किसी भी ताल में मात्रा गिन कर अभ्यास किया जा सकता है । 

१. ता तथेई तथत्‌ तथेई तततत्‌ तत्‌ तथेई तथेई ताइतिर 
तथेई ता5तिर तथेई तततत्‌ तत्‌ तथेई तथेई तततत्‌ तत्‌ तथेई 
तथेई थेइ 5 तततत्‌ तत्‌ तथेई तथेई थेई 5 तततत्‌ वत्‌ 
तथेई तथेई । (३२ मात्रा) 

. २. थेई थेई तत्‌ थेई आ थेईं तत्‌ थेई थुन तत्‌ृतत्‌ तिगदा5 
दिगदिग तथे ईत थेई दिगदा5 त थेईतत्‌ त थेईतत्‌ तकड़ां तकड़ां 
थेई 5 तथेईतत्‌ तथेईतत्‌ तक्ड़ां तकड़ां थेई 5 तथेडईतत्‌ 
तथेईतत तकड़ां तकड़ां । (३२ मात्रा) 

३. तत वा कृषि त्तठे थेई तत कत्‌ थेईतत्‌ थेई 5 थेई थेईतत 
धाउन धाति धाइकत थेईतत क्धित्‌ ऋधित्‌ कत्‌कत्‌ गदिगन थेई 
3 कृथधित्‌ ऊऋधित्‌ कतकत गदिगन थेई 5 कृधित कृधित कतकत 
गदिगन । (३३ मात्रा) 

४. थेई थेई ततू थेई थेई तत्‌ ता&थेई थेईतत्‌ ताउंथेई ताता 
आउथेई थेईतत्‌ ताउथेई थेईथेईतत्‌तत्‌ ताउथेईततूतत्‌ थेईथेईततूतत 


( १९२३१ ) 


वातायेईथेई थेई आ थेईथेईतत्तत्‌ ताबथेईवततत्‌ थेईथेईतततत 
तातायेईथेई थेई आ थेइथेईंतततत्‌ ताव्थेईवततत्‌ थेईथेईतततत 
तावाथेईथेई । (३२ मात्रा) 


४. थेइेतत क्डिधा उन थेईतत कत्ता थेईतत थेई तथे' 
ईत थेई थुन थुन तिट कत्‌ थंग थड़ा उन तक दिन तक दिन 
तक तक तगिन्न गिनतक धित्‌ तकिट कड़ान धा5 कतकिट 
क्ड़ान धाउन क्ड़ातिट थेईतत्‌ तिगदाड तिगदिग थेई त्राम 
कड़ातिट थेईवत तिगदाड दिगदिग थेई त्राम क्ड्ातिट थेईतत्‌ 
तिगदाड दिगदिग । (४८ सात्रा) 


६. थेई किटतक ता थेई थेई तत थेई त्राम थेई तत थेई तथे 
ईत थेई आ थेई थेई तत्‌ घित त॒किट क्ड़ान थुंडगा किटतक धान 
धाति धाडउकत थेईतत तिगदा5 दिगदिग त्राम थेई 5 धान धाति 
धाइकत थेईतत तिगदा5 दिगदिग त्राम थेई 5 धान घाति धाउकत 
थेईतत्‌ तिगदाड दिगदिग जाम । (४८ मात्रा) 


७. त्रछ्ू घे55तत तिरकिट । तकतागे तिरकिट गद्गिन धा। 
घिट धागे घिट धागे |घिट धागे. घिट थागे। 
क्रधा तित धागे टिठ | क्रवा विद धागे तिढ। 
क्रधा उतघे केट घा ।आ5ई ड्वे घेढ घाउ। 
तिरकिट तक तागे तिरकिट | गद्गिन घाउध। दिंता कत ।.. 
अत उधा दिंता कत ।अत 35धा दिंता कत। 


( १३५४ ) 
चदकरदार. प्रण 


(१) 
गद्गन नागेतिट तागेतिर किटत॒क । धकिटधा 5नथाड 
बाद धा5डगदि । गनधाड ला धा्‌ गद्गन । 
नागेतिट तागेतिर फिट धकिटधा । इनधाड गदिगन 
धाआरि गनधाड | गदिगन था गान नागेतिट । 
तागेतिर किटतक बजट इनघाड । आग धाडगदि 
एे 


गनधाड गदिगन । था (सम) 
द >< 


चक्‍करदार परण 


थेई थेई तथे ईत। थेई शक प थेई तिट | कत्त गदि 
गन था । ताधि बा क्ड[म दिगदिंग। थेई ताधि थुन्ना 
कड़ाम । ्गि धेई ताधि थुन्ना । कड़ाम दिगदिग थेई थेईं। 
थेई तथे ईत थेई। दिगदिग थेई तिट कत्त। गदि गन 


'घा ताधि । थुन्ना कड़ाम दिगदिग थेई । ४ धि थुन्ना क्ड्ाम 
हे 


( रै३३ ) 
दिगदिग । हे थेई थेई दथे। ईत थेई दिगदिग थेई। 
रे 
तिट कत गदि गन । धा ताधि थुन्ना क्ड़ाम | दिगदिग थेई 
७ डे >( 


ताधि थुन्ना । कड़ाम दिगदिग थेई थेई ताधि । थुन्ना कड़ाम .. 
5 ७ 


दिगदिग थेई। ताधि थुन्ना कड़ाम दिगदिंग । 
ई 


पद विज्ञेप में 'तिरक्रिटँ की विशेषता ; ह 


ताआ थेई।थे ई तत।आ आथे ई।थे ई त व॑ 

»९ २ ० दे 

१. । ता थेई तिरकिट थेई | कत तिरकिट ।थेई 5। तिगदा 
५९ २ । 


तिरकिट थेई तिगदाडई । तिरकिट थेई तिगदाड तिरकिट ! 
३ 


२. ता आ थे ई | कत तिरकिट थेई 5 । तिगदाड तिरकिट 
५ हि 


भेई तिगदाड । तिरकिट थेई तिगदाड तिरकिट । 
डे क्‍ 


३.ताआ थे ई।थे ई त त। तिगदा5 तिरकट थेई 
>< २ ० क्‍ 


. तिगदा5 | तिरकिट थेई तिगदा5 तिरकिट । 
३ 


( ३४ ) 
४-ताआयथेई।थे ई त त।ता आ थे ई। ता थेई 
तिरकिट थेई । ता थेई विरकिट थेई । कत तिरकिट थेई हे । 
तिगदा5 तिरकिट थेई तिगदाड । तिर्किट थेई तिगदाड तिरकिट 
४. ता आ थे ई। ता थेई तिरकिट थेई। ता थेई तिरकिट 
थेई । ब तिरकिट कफ | कत तिरकिट थेई ॥ के तिरकट 
थेई 5। तिगदाड तिरकिट थेई तिगदाड | तिरकिट थेई तिगदा5 


तिरकिट । 
६.ता आ थे ई।थे ई वत 5 ।ता थेई तिरकिट 


थेई।। रा तिरकिट थेई 5। ता थेई तिरकिद थेई । हक 


तिरकिट थेई 5। कत तिरकिट थेई कत । तिरकिट थेई कत 


तिकिटठ।.. 
७. ता आ थे ई।थे ई ते व । तिरकिट तिरकिट 


थेई तिरकिठ । तिरकिट थेई तिरकिट तिरकिट । थेई 5 
कत तिरकिट | थेई 5 कत तिरकिट | थेई 5 कत विर- 
किट | है थेईतिरकिट थेईतिरकिट क्‍ थेईतिरकिट । 


( १३४ ) 
 ८तवा आ थे ई | थे ई त त | ताइथेई तिरकिट 
आडथेई तिरकिट | ताडथेई तिरकिट आड्थेई तिरकिंट | तिरकिंट 
5 तिरकिट 5 | धिरधिर तिरकिट 3 | घिरघिर तिरक्िट थेई 
िरघिर | विस थेई धिरधिर तिरेकित | ह 


६. ताथथेई तिरकिट तिरकिट तिरकिट | आइ्थेई तिरकिट 
दिरेकिद, तिरकिठ | धिरधिर तिरकिंट 3ईतिर किटतक | 
घिरधिर तिरकिट थेईतिर किटतक | घिरधिर तिशकिट तिगदाड 
तिरकिट | थेई कत घिरधिर तिरक्रिठ | तिगदा5 तिरक्षिठ थेई 


कत | घिरधिर तिरकिट तिगदाड तिरकिंद | 


। १० वा आ थे ई|थे ई त त|ता थेई तिरकिह 
थेई | कत तिरकिट थेई तिरकिट | 5 तिरकिट थेई तिरकिट | 
5 तिरकिट थेई तिरकिट | 


१९.ता आ थे ई।]थे ई ते त| घगिन तिरकिट 
तिरकिट थेई | कत तिरकिट थेई 5 | धागेतिरंकिट 


( १३६ ) 
भ्ेईतिरकिटतक थेई धागेतिरकिट | थेईतिरकिट तकभेईं धागे- 
२ 


तिरकिट भेईतिरक्िटतक | 
१९ ता आ थे ई|थे ई ते त| धागेन. दिकधि 
२ 


नारा तिरकिट | थेई तागेन दिगधि नारा | तिरक्रिट थेई 
कत ता | दिगधि नता तिरकिट थेई | तिरक्रिट थेई 
ब्‌ 
5 दिगधि | नता तिरकिट थेई तिरकिट | थेई 5 दिगधि नता | 
| 


डे 
तिरकिट थेई तिरकिट थेई | 
ब्द्‌ ि 


१३ ता आ थे ई | थे ई ते त | धाइतिर किटतक 
तिरकिट तक | त्राम थेई तथे ईत | तिरकिट थेई तथे 
ईन | थेई तिरकिट थेई तथे [| ईत थेई 5 तित | क्डिथिई 
तिरकिट थेई 5 | तित क्डिथेई तिरकिट थेई | 5 तित 


क्डिथिई तिरकिट 
पद विक्षेप में 'घिनका की विशेषता 
१ ता तक त्वञा ता | तक ता घिनक घिनक | 


घिनक धघिनक थेई घधिनक | धिनक थेई धिनक घिनक | 


( रै३े७ ) 
२, 8४ ततत्‌ घिनक थेई | अक तकतक तकत्त घिनक | 
वा$चिर घिनक थेई धिनक | बम घधिनक थेई घिनक [ 
हे तकतक घधिनक धिनक | 8 $ तक तकतक | 


घधिनक घिनक थेई 5 | तक तकतक धिनक घिनक | 
ष रे 


३ ता थेई तक घिनक |घिनक आ थेई तक 
नि घिनक थेई $ड | ही $इ त्ता 35 
मी घिनक तित्त किड़थेई | विनक थेई क्‍ वित्त क्डिथिई | 
अत . स्थेई कत्त कत्ता | कृधित क्डिथिई धिनक घिनक |; 
के क्ड़िथिई धिनक घिनक | जा ता कृधित किड्थेई |, 
की घिनक थेई ता। शिव क्ड्थिई घिनक धिनक | 
४, धा घिनक घृकिट घिनक | ठृकिंट घिनक शकिंट धिनक | 
घिरा घिनक घिनक घुमकिट | ड़ घलांग तकत धिनक | 


थेई. 5 कत्त 5 | त्ता5 त्राम थेई थेई वत्‌ 
कट  - अय " 


( शरण ) 


'थघिनक घिनक थेईता थेईता | त्रक घिनक तृकिट घधिनक | 
० डे ही 
'घिनक घुमक्रिट ध्रुक्तिट ध्रुक्रिट | थेईे 5 घिनक घुमकिट | 
>< ब्‌ 


'घबूकिट धकिट थेई 5 | घिनक धुमकिट धृूकिट घृकिट | 
ह ०] | 


त्रिताल में तिहाइयाँ 
सम से सम तक क्‍ 
८ २ 


धिनक घिनक थेई 35 | तातत्‌ तातत्‌ धिनक घिनक | 
|॥#। 

२, तातत तातत्‌ घिनक धिनक | थेई थेई तातत्‌ तातत्‌। 
हु 


२ 
घिनक धिनक थेई थेई | तावत्‌ त।वत्‌ धिनक धिनक | 
० ्‌्‌ 


। दूसर, मात्रा से सम तक 
३, ता वावत्‌ तातत्‌ धिनक [| घिनक थरेइंथेई तातत्‌ तातत्‌। 
घिनक घिनक थेइथेई तातत्‌ | तातत्‌ घिनक घिनक थ्रेईथेई । 

...तोसरी मात्रा से सम तक 
४, ता आ तातत्‌ तालतू | धिनक धिनक थेई तातत्‌ । 
तातत्‌ घिनक घिनक थे | तातत्‌ तातवत्‌ 'घिनक धिनक | 

क्‍ .... चौथी मात्रा से सम तक 
&, ता आ थेई तातत्‌ | तातत्‌ घिनक थेई थेई। 
 तातत्‌ तातत्‌ घिनक थेई | थेई तातत्‌ तातत्‌ घिनक। 


( १३६ ) 


पांचवीं मात्रा से सम तक 
६ता आ थे ई|तातत तातत्‌ घिनक अथेई 
इता ततताड ततधिन कथे [ ईड तातंत्‌ तातत्‌ घिनक | 
छठवीं मात्रा से सम तक 
७. ता आ थे ई |थेई तातत्‌ ताततू घिनक | 
थेई तातत्‌ तावत घिनक | थेई तातत्‌ .तातत्‌ धिनकऋ | 
सातवों मात्रा से सम तक 


८झू ता आ थे ई|थे ई तातत्‌ घिनक | 
थेई थेई तातत्‌ घिनक | थेई थेई तातत्‌ घिनक | 
आठवीं मात्रा से सम तक 
& ता आ थे ई|थे ई त वातत्‌| 
तावत्‌ घिनक थेईतातत्‌ तातत्‌ । घिनक थेईतातत्‌ तावतू घिनक । 
नबीं मात्रा से सम तक 
१" ता आ थे ई[थे ई त त| 
तातत्‌ घिनक थेई तातत्‌ | धिनक थेई तातत्‌ घिनक | 
दसबीं मात्रा से सम तक 
"ता आ थे ई|थे ई &८व तव| 
ञा ताततधि नक थेईं 55तात | तधिनक थेई55 ताततधि 
नकथेई | क्‍ 
. ब्यारहबीं मात्रा से सम तक 


१९२ ता आयेई | थेईतत | आ आ ताततता ततधिनक | 
धेईतातत ताततधिनक थेईवतात तावतथिनक | 


( हैं४० ) 


बारहवीं मात्रा से सम तक 
*३ वा आ थे ई | थे ई त त| आ आ थे तातततातत | 
घिनकथेईता ततताततधि नकथेईताततः ताततधिनक ! 
तेरहवीं मात्रा से सम तक 
१४ ता आ थे ई|थे ई त त|आ आ थे ई।| 
ताततताततथधि नकथेईताततता वतविनकथेईता ततताततत- 
घिनक | 
चौदहवीं मात्रा से सम तक 
श्शर्ता आ थे ई|थे ईत त|आ आ थे ई | थे 
तातततातवधिनकथेई ताततताततथिनकथ्रेद ताततताततधिनक | 
पन्द्रहवीं मात्रा से सम तक 
१६ता आ थे ई |थे ई त त|आ आ थे ई ।|थे ई 
धिनकथेईइंथि नकथेईधिनक | 
सोलहबी मात्रा से सम तक 
१७ ता आ थे ई [थे ई त त [आ आ थे ई|थे ई 
त थेईथेई | 
फरमाइशी चक्‍करदार आड़ लय की 
ततत थंथं्थं ततत थुंथंथ | थंथंथं ततत थंथंथं ततत | 
त्ड्ाम तड्राम ततत ता | दिगदिगदिंग थोदिगदिग ताथेई त्ड्राम | 


थेई दिगदिगदिग थोदिगदिग ताथेई [ त्डाम थेई दिगदिगदिग थोदिगदिग | 
ताथेई र्ड़ाम थेई-इस पूरे बोल को तीन बार कहने से सप्र पर आएगा। 


( १७१ ) 


एकताल, मात्रा १९ 


ततकार 
ता थेई । तिदा थेई | थेई तत।ओआ थेई । तिदा 
कह २ ० रू 
थेई | थेई तत ।। 
छू 
ततकार के प्रकार 


१ ता थेई।तत थेई । थेई तत।आ थेई । तत थेई। 
थेई तत । 

२, ता थेई । थुं थेई । थेई तत । आ थेई । थुं थेई। 
थेई तत । 

३ ०ता थेई | थेई तत । ता 5। आ थेई। थेई तत । 
ता 5॥ 

४ ता थेई । तत थेई । तिदा थेई | आ थेई। तत 
थेई । तिदा थेई ।। 


४ ता थेई । तिदा थेई | थेई तत । आ थेई। तिदा 
. थेई। थेई तत ॥ 

६ ताथे ईता।थेई तत | ता 5। आधे ईता । थेई 

. तत। ता 5 ॥ 

७ ता थेई । तिगदा थेई । थेई तत | भा थेई । 
 तिगदा थेई । थेई तत ॥ 9 ०5 क 


( १४२ ) 
पद विक्ञेप में गद्गिना तिद्दाई सहित 


१ तिगदा5 ता। गदिगन थेई । तिटकत गदिगन । थेईं 
>< | र्‌ & 
निटकत । गदिगिन थेई । तिटकत गद्गिन ॥। 
३ ० 


२ तिगधा5 तडदिग । घाधा गदिगन । भेई तडदिग | धाधा 
गदिगन । थेई त5द्गि | तिटकत गद्गिन ।। 

३ धागेतेटे धागेतेटे । धागेतेटे गदिगन । थेई धागेतेटे । 
धागेवेटे गदिगन । थेई धागेतेटे । धागेतेटे गदिगन ॥। 

४ क्रये उत्ता । गदिगन थेई। कत्ता गदिगन । थेई कत्ता । 
गदिगन थेई । कत्ता गदिगन ॥। द 

४, धाधा तिग । धाधा गद्गिन । थेई तिग। धाथा गद्गिन ) 
थेई तिग । धाघा गदिगन ॥ 


प्रणु 
सम से सम तक 


१ तिगदा थेई । तिगदा5 थेई। तिगदाड तिग । दा थेई । 
तिगदाड थेई। थेई तिगद[5 । थेई थेई। तत्‌ 3। तत्‌ 5। थेई 
थेई | थेई तत्‌ | ता 5। तिगदाड थेई। थेईं तत्‌।5 वत। 5 
थेई । थेई थेई | वत्‌ वा।5 तिगदा5, थेई थेई। ततू 5। 
तत 5 | थेई थेई । थेई तत्‌॥ हर 

२, दिग दिग। तड़ा उन। वा तो। थुंगा। तक थुं। थुं 
तक | थुं थुं। गदि गन।थे 5।३ 5 । ता वो। थुं ग। 


( १४३ ) 


तक थ॑ । थ॑ तक । थ॑ थ॑ | गदि गन । थे 5।३ 5। 
ता तो। थ॑ ग। तक थू | थ॑ तक | थ॑ थं। गदि गन। 

३, ता थेई । तत्‌ थेइ। वत्‌ थेइ। थेइ तत्‌। थेइ थेई। 
तत्‌ 3। थेई थेई | तत्‌ 5 | तथे इत | थेई थेई । तत्‌ तत्‌। 
थेई तत्‌। तत्‌ थेइ । तत्‌ तत | तत तत। थेई तत्‌ | तत्‌ थेई ॥ 
तत्‌ तत्‌ । 


४, धत कथंं | गा धागे | धा दिं।ता 5 | दिगद्ग 
दिगदिग | थेई 5 | ताथे इता | थेई थेई | थेई तत्‌। 
ता 5 | थेई तत्‌ ।ता ड।ताथे इंता । थेई थेई | ताथे 
इता ता5 | थेई थेई | थेइ तत्‌ । वा 5 | थेई थेई । 
थेई तत्‌ | ता 5 | थेई थेई । थेई तत्‌ । 


४ दिगदिग दिगदिग । दिगदिग थेई । ताथे ईता। थेई 5 ॥ 
थेई तत्‌ । ता 3 | तिगधाड ताइदिग । धावा दिगदिग । तिगधाड 
ताइतिग । धाता दिगदिग । तिगदा5 ताउतिग | धाता दिग- 
दिग । क्रान क्रान । थेई तत । थे ई । तिगधाड ता5तिग । घाघा 
दिगदिंग | क्रान क्रान | थेई तत | थे ई | तिगधाड ताइतिग । 
धावा दिगदिग | क्रान क्रान | थेई तत्‌ | 


६ क्रानक्ा नथा | तलिटता का | ताथ्थेई ततथेई | 
तिधाथेई थेईतत्‌ | थेईथेई तत्‌ | थेईथेई तत | थेईथेई 
ततवत | ता थेईथेई | तत्‌ थेईथेई । तततत ता | थेईथेई तत 
थेईथेई तततत | 


( (ए४७ ) 
डुकड़ा 


१ ता थेई | तत थेई | तीघा थेई | थेई तत | थेई थेई | 
ओई तत | वा 5 | थेई थेई | थेई तत | ता 5| 
थेई थेई | थेई तत ॥। 


२ तिगदा थेई | तिगदा थेई | तिगदा 5 तिग | दा थेई | 
तिगदरा थेई | तत तत | ता 5 | तिगदा थेई | तत तत | 
ता 5 | तिगदा थेई | तत तत ॥। 

३ ता थेई | तत थेई | तथे ईत | थेई थेइ | थेई थेई | 
सतत तत | वा 5 | थेई थेई | तत वत | ता 5 | थेई 
थेईं | तत्‌ तत ॥। 

४, तत तत | थुं थुं | वीधा दिगदिग | थेई 5 | तत 
तत | थुं थुं | तीधा दिगदिग | थेई 5 | तीधा दिग- 
दिग | थेई तीधा | दिगदिग थेई | तीधा द्गिदिग | 

. 2४ थेई याथे | ईया त्राम | ताथे ईता | थेई थेई | थेई 
ओई | तत 5 ॥ ताथे ईता | थेई थेई | ताथे ईता । 
थेई थेई | थेई याथे | ईया त्राम | तत त्राम | थेई त्राम | 
ओ ई | थेई याथे | ईया त्राम | तत त्राम ।| थेई 
आम | थे ई | थेई याथे | ईया त्राम | तत जाम [ थेई 
जाम ॥ ्््ि 
है चक्‍्करदार ढुकड़ा 

१ तिगदा 5तिग | दा$ थरेई | तिगदा 5तिग | दा 5थरेई | 


( १४४ ) 


तिगदा थेई | विगदा थेई ॥ तिगदा थेई | तत तत |. 
ता 5 | तिगदा उतिग | दाड थेई | पिगदा इतिग ॥ 
दा थेई | तिगदा थेई | तिगदा थेई | तिगदा थेई | 
तत्‌ तत्‌ | वा 5 ॥| तिगदा उतिग | दा थेई | विगदा: 
इतिंग | दाड थेई | तिगदा थेई | तिगदा थेई |। विगदा: 
भेई | तत्‌ तत | ता 5 | तिगदा थेई | तिगदा थेई | तिगदा 
भेई ।। तत्‌ तत्‌ | ता 5 | तिगदा थेई | तिगदा थेई | 

तिगदा थे | तत्‌ तत्‌॥। द द 

२. ता थेई | तत्‌ थेई | तिदा थेई | थेई तत | थेई थेई | 
तत 5 ताथे ईता | थेई थेई | ताथे ईता | थेई थेई | 
भेई थेई | तत्‌ ततू ।। ता 5 | ताथे ईता | थेई थेई | 
ताथे ईता | थेई थेई | थेई थेई || तत्‌ ततू | ता 5| 
ताथे ईता [ थेई थेई | वाथे ईता | थेई थेई।। थेई थेई | 
तत्‌ तत्‌ | ता 5 | ताथे ईता | थेई थेई | थेई थेई ॥ 
तत्‌ तत्‌ | वा 5 | ताथे ईता | थेई थेई | थेई थेई | 
तत तत | कर पु 

गत भाव (शृंगार रस) 

(१) त्ज घर | गिर धर | जमु नाके | तट पर | सखि 
यन | केड संग | रा5 सक | रेड 55 ] ताथेई | तत्‌ 
थेई | तथे ईत | थेई थेई | थेई थेई | त। 5 | ठुम कढु | 
मुक कर | चा लच | ले5ड 55 | धा. ता | गदि गन | 
क्रान क्रान | था 5 | तक्‍का | थुं गा | तिगधे तिग | 

१० 


( १४६ ) 


थे थेई | दिगदिग थेई | दिगदिग थेई | थेई थेई। 
तत 5 | ताथे ईता | थेई थेई | तविगदा थेई | विगदा 
थेई | तिगदा थेई | तत तिगदा | थेई तत | विगदा 
थेई | तिगदा थेई | तिगदा थेई | तत विगदा | थेई 
तत | तिगदा थेई | तिगदा थेई | तिगदा थेई | वत 
तिगदा | थेई तत | विगता थेई । 


२. घुघु किट | घुघु किट | धाकि टथ किट घिट | धक्षि 
मप | धधि मए | घधि मप | थे या | अं कृत | गं कृत | 
गम कत | घुंघु रू | थुं कृत | थुं कृत [| थैया। 
सक लका | उज तजि | प्रथ विरा | उज भज | बज तम्र | 
दंग गति | नच तक | न्हैया | 


मदन दहन परश 
घकधक धकधघक | करतह दयस॑ | धत्तती उरतक | 
तकतक  तकमटि | तिभुक्त मनमथ | कृतक्धि उनकृत | 
क्रोडधक्क द्धअति | रोउठ्धबु उद्गुश्चतत | मुंडमा उल्ललो | 
चनप्रच॑ उडखो ,ल्‍यो. 5 | धगद्ग गदुधग | 
द्गिदिग दिगदिग | कृतनिना 5 दनिर | धूमथू डमशिख [ 
. दिगदिगं उन्तनिर | ध्वान्तडो उ्नदिग | गजअनं उगक्ृत | 
मदनप्र णतसुर | जन5ड प्रभु | दितमन उहतबा | 
धाप्रम द्तिसन | उहतबा धाप्रभु | दितमन उहतबा | 
क्‍ नि द 


( १७४७ ) 
आड़ा चोताल, मात्रा १४ 


ततकार 
ता थेई | थुं थेई | थुं थेई | तत आ | “्थेई थुं | 
4 ा ब्‌ ा 9 ा ३ ७ 
थेई थेई | थेई तत 
8. 47 | 
तोड़ा आमद 


तिगदा5ड दिगदिग | दिगदिग थेई | तठ थेई | तथे ईंत | 

थेई तथे | ईत थेई | तथे ईत | 
तोड़ा 

(१) छुमछुम छननन | छुननन नाडचत [| गिरघर गोपी [ 
संग केले | हाथ कनकपि | चकाइरी भाडगत | इत ;उत्त | 
राधा प्यारी | धरनहि पाज्त | कृष्ण मुरारी | तकड़ांब्तकड़ां | 
थेई तकड़ां | तकड़ां थेई | तक्‍ड़ां तकड़ां | 

(२) ता थेई | तत थेई | तिग्धा दिगदिग | थेई ता | 
थेई ता | थेई ता | थेई तत | थेई >तत | थेई #तिगधा ! 
दिगद्ग थेईडत | थेईडड5ड तत | तिश्धा दिगदिग [ 
थेईत थेईड5 | तत तिग्धा | 4िगदिगब्धेईंडत ॥ 


. परणु 


छुम किटतक | छुम किटतक | तकिट तका5 | किट थेई 
& धाकिटतक | थेई ताकिदतक | थेई तत | थेई कत्तकत्त | 


( रृ८ ) 
कत्तकत्त धा | कत्तकत्त कवकत | था कत्तकत्त। कत्तकत्त कत्तकत्त | 
कत्तथेई कत्तकत्त | कत्तथेई कत्तकत्त | धा किटतक | ता किटतक | 
थेई 5 | धा किटतक | ता किंटतक | थेई 5 | धाकिटतक 
ताकिटतक | 


गठ 


ता थेई | तत त्राम | आ थेई | तत त्राम | वाड्येई 

थेईतत | आउथेई थेईतत | थेई थेई द 
भ्मलू , चक्करदार 

मुरलीकि धुनसुन | न्ृड़त्यक रतगोपी | संठगप्त खिडतत | 
थेईताता थेईताता | थेई ताथेयाता | थैयाताता थ्रेईवाता थेई | 
ताथैयाताता थैयातातवा | थेइताता थेइताता | थेई म्ुरलीकि | 
घुनसुन॒ ब्ृडत्यक | रतगोपी संडगस | खिडतत थेइताता | 
थेइताता थेई | ताथैयाता थैयाताता | थेइताता थेइतांता | 
थेई ताथैयाता | थैयाताता थेइताता [ थेइताता थेई | 
मुरलिकि धुनसुन | न्ृडत्यक रतगोपी | संडगस खिडतत | 
थेइताता थेइताता | थेईं ताथैयाता | थैयाताता थेइताता | 


थेइताता थेई | वाथैयाता थैयाताता | थेइवाता येइताता | थेई 
| 2५ 
के 


( १४६ , 


ताल धमार, मात्रा १४... 


ततकार के बोल 
(२) वा थे ई थेई | तत तत | आये ई | थेई तत तत । 


>< द्‌ ० ईे 

(२) ता 5 थेई 5 थेई | उतत | 5 आ थेई | 5 थेइ तत 5 । 

के हा ली ..ा ५ लकी | अि७जनीं. स्‍ अिलल्न्‍ी 
तोड़ा आमद 

दिगदिग दिगदिग दिगदिग थेई तत | 


ओर 

थेई विगधेड | 5डविग घे5 तत | येई तत थेई तत | 

ब्‌ ० | 
तोड़ा । 

(१) था इत्त तक्‍का थुंगा ति गये | उत्ता तकका | थुंगा 
घिरधिर घिरधिर | धिरधिर कत कंत कत | कंतकत धाउकत 
कतधाड कतकत घाडई | कंतकत चाउकत | कताधा5 कतकत 
धाड | कतकत धाडईकत कतधाड कतकत | 

(२) ताथेई. थेईतत आधेई थेईतत थेई | याथे ईया | 
दिगदिंग थेई याथे | इया त्रा तव तत ।। दिगदिग द्गदिग थेई 
दिगदिग थेई | दिगदिग दिगदिग | थेई दिगद्ग थेई | दिगदिग 
दिगदिग थेई दिगदिग | क्‍ 

परशण 

दिगदिग दिगदिग थे ई ताथे | इता थे | 

ई थेई तत्‌ | ता 5 दिगदिग द्गिदिग | 


( १४० ) 


थे ई ताथे ईंता थे | ई थेई | तत वा 5 | 

तिगधाड$ ताइतिग धाता दिगदिग | 

तिगधाड ताइतिग घाता दिगदिग तिगदा5 | ताइतिग घाता । 

घा तिगधाड ताउतिंग | घाता दिगदिग तिगधाड ताइतिग | 
 घाता दिगदिग ताथे ईता डथे | इड ता | 

इता तिग धाता | थेई तत थेई तत | 

थेइ तत थेइ दिगदिग कड़ान | कड़ान थेई | दिगदिग 

कड़ान कड़ान | थेई दिगदिग कड़ान कड़ाम | 


गत 
घा कत्त धा कत्त तत | थेइ तत | थेइ तत थेइ्त्राम | . 
घेत्वघेत्तघेत्ता त्रामघेत्तघेत्त घेत्तात्रामधेत्व धित्तघेत्वत्राम | 


तीया 
सम से सम तक 
१. तिटकत गदिगन धाउक्रत गदिगन धा | तिटकत गदिगन ! 
भाइउकत गदिगन धा | तिटकत गदिगन धाउकत गदिगन | 
२. कतकधि किटधागे तेटकृधा इनकत था ! कतकधि किटधागे | 
त्तेदकधा उनकता घा | कतकधि किटधागे तेटकृधा उनकता | 
3 


( १४१ ) 


ताल तीवरा, मात्रा ७ 


ततकार के बोल 
त्ता थेई तत | तत॒ आ | थेई तत | 
>८ र्‌ बम 
तोड़ा आमद 
( सम से सम तक ) 
घा5किटकिट थुंनथ्गन ताताता | थेई ताताता | थेइ ताताता | 
तोड़ा 
ताभेई थेइंतत आयेई | थेईतत ताथेई | थेईतत आधणेई | 
थेईतत दिगदिग थेई | दिगदिग थेई | तत थेईतत | 
थेई तत थेईतत | थेई तत | थेई तत | 
चक्‍्करदार तोड़ा (कवित्त श्री कृष्ण) 
बिउ5 न्द्रा वन | में. राई | सर चाऊ | 
बत नाच तक | नहैया वाता | थेई वातवा। 
थेई ताता थेई | नाच तक | न्हैया तावा| 
थेई वाता थेई | तावा थेई | नाच वक | 
न्हैया ताता थयेई |वाता थेई | ताता बथेई | 
गत 
दिगदिग दिगदिग थेईक्ड। | उनक्ड्रान तत | ततथेई तिगधा5 | 
दिगद्ग तगधघे 3त्ता | तिगधाड दिगदिंग | कड़ान तिगधा5 | 
दिगदिग थेई तिगधा5 | दिगदिग थेई | तिगधाड दिगदिग | 


( १४२ ) 


भपताल, मात्रा १० 
तत॒कार 
ता थेई | ता थेई तत्‌ | आ थेई | वा थेईं तत 
4 ने ० द्‌ 


ततकार के प्रकार 
(१) ता थेई | तत ता थेई | आ थेई | तत ता थेई 
(२) वा थेई | तत थेई थेई | आ थेई | तत थेई थेई 
(३) ता थेई | थेई यथे ईय | आ थेई | थेई यथे ईय 


(४) वा थेई | त्राम थेई थेई | आ थेई | त्राम थेई थेई 
(६) ताथे ईता | थेई तत थेई | आये ईत! | थेई तत थेई 
(७) थेईथेई तत | थेई तथे ईय | थेईथेई तत | थेई तथे ईय 
(८) तत 5त | थेई यथे ईय | तत उतत | थेई यथे ईय 
(६) ताता थेई | ताता थेई थेई | वाता थेई | ताता थेई थेई 
(१०) येई ताता | बेर थेई ताता | थेई ताता | नई येई ताताः 


तोड़े 


( सम से सम तक ) 


| 
| 
| 
(४) थेई थेई | तत्‌ थेई तत | थेई थेई | तत थेई तत 
| 
| 


तत तत | थेई थेई तत्‌ | थेई तत्‌ | थेई थेई यथे |, 
 ईय थेई | तत्‌ तत््‌ ता& | तत्‌ तत्‌ | वाड तत्‌ तत्‌ |. 


( १४३ ) 


(२) 
 वाउम्‌ त्राउम | तकत लतकत लकत | थु5६ तकत | थुं55: 
दिगदि गदिंग | दिगदिगदिंग थेईड | त्रामतत्‌ थेईंतत 
थेई55 | त्रामतत थेईतत्‌ | थेई55 त्रामतत थेईतत | 
क्‍ (३) 
मिनदिक मिनटिक: | छुमछुम छनछन निरतक | रतसखिः 
नंडदके | नंडदून जमुना तटपर | वंशीड बटपर | बाउजत 
बाँ5घुरि या555 | बाउजत बाँउसुरि | या555 बाउजत बाँसुरि | 
(४) 
राइस रचत | ब्रन्द] उबन सबस | खिमिल श्याउम | सुन्दर 
दिगद्गथेड ईंडदिगदिंग | बजत नलुपुर | छुमछ नननः 
छुडम | छुमछ ननन | छुडम छुमछ ननन | क्‍ 
द (४) क्‍ 
तत व॒त | थेईं 55 तत | तत थई | 55 तत थुंड | वत थं5 | 
तत तत थेई | 55 घाड | कत ताउ कत | धाड कत | ताड कत 
थेई | यथे ईत | थेई तिगधा दिगदिंग | थेई त्राम | थेई 
55 थेई | त्राम थेई | डड्थेई त्राम | 


 चक्‍करदार तोड़े 
( सम से सम तक ) 


५ 
. _तततत थेई55 | तततव थेईतव ततथेई | तततव थेईडड | 
तततत थेई55 तततत | थेईतत ततथेई | तततत थेईडड तततत |, 
थई55 तततत | थेईतव ततथेई तततत |. 


( शृश्छ ) 


(२) 
ता5 थेई | तत थेई ताथे | ईता थेई | थेई थेई तत ॥ थेई 
'थेई | तत थेई थेई | तत थेई | ता थेई तत ॥ थेई ताथे | ईता 
शेई थेई | थेई तत | थेई थेई तत | थेई थेई | तत थेई ता5 | 
श्रेई तत | थेई ताथे ईता । थेईं थेई | थेई तत थेई | थेई तत | 
'थेई थेई तत ।। 


( है) 

थुंथं | तत तत तिगधा5 | दिगदिग थेई | 55 तिगधाड 
'दिगर्तिग | थेई तिगधाड | दिगदिग थेई तिगधा | दिगदिग 
शथेई | थुंड थुंड ततू | ततू तिगधाड | दिगदिग थेरई 55 | 
तिगधाड दिगदिग | थेई तिगधाड दिगदिंग | थेई दिगधाड | 
'दिगदिग थेई थ॑ |थंंड वत्‌ | ततू तिगधाड दिगदिग | 
'थेई 55 | तिगधाड दिगदिग थेई | तिगधाड दिगदिग | थेई 
'तिगधाड दिगदिग | 


(४) 
तत ता5 | तिगधाड द्गिदिग थेई | तथे ईत थेई तथे ईंत | 
थेई थेई | तततत थेईतत ततथेई | वततत थेई। ता5 तथे 
तिगधाड | दिगदिग थेई । तथे ईत थेई। तथे ईत। थेई 
बैई तततत्‌ | थेईतत ततथेई । तततत्‌ थेई तत । 5त दिगधाड । 
“दिगदिग थेई तथे | ईत थेई। तथे ईत थेई | थेई बतततू। 
शेईइंतत्‌ ततथेई तततत्‌ | 


( १४ ) 


(५) 

तिगधाड5 55विग | धा555 थेई तिगधा | उडताग घाइड5 | 
थेई तत तत [ धाउतिर किटतकू | ताउतिर किटतक तत | 
तत थेई | त्राम त्रामतत थेईतत्‌ | थेईडड त्रामतत्‌ | थेईतत्‌ 
थेई55 च्रामतत्‌ | थेईतत थेईड5 | तिगधाड उडतिग धाडंडड | 
थेई तिगधाड | 5ड5तिंग धाउ55 थेई | तत्‌ तत्‌ | धाउतिर5 
किटतक ताउतिर | किटतक ठत | तत्‌ थेई त्राम | त्रामतत 
थेईततव | थेई55 त्रामतत थेईतत | थेईड5 ब्आामतत | थ्रेडेतत्‌ 
तिगधाड तिगधा | डथेइंड 5डतिग | धाडईड थेइ तिगधाड | 
55विग घाउड5 | थेई वत्‌ तत्‌ | धाउतिर किटतक | ताउतिर 
किटतक तततत्‌ | थेई त्राम | त्रामतव थेईतत्‌ थेईड5 | त्रामतत्‌ 
थेइंतत्‌ | थेई त्रामतत्‌ थेईवत्‌ | 


परण 
(सम से सम तक) 
(१) 


धाइनधा उनधाड | ताउधाइतिटकत दींगड़धा ताइनथघा | 
उनधा5ड ताउघाउकिटतक | दींगड़धा दींगड्धा तींगड़धा | 
तींगड़धा दींगड़धा | ताउइनधिकिट धात्रकधिकिट क्रघेत- 
दिगन | दिगदिनगिन धा5ड5555 | दिगदिनगिन धाड5555 
दिगदिनंगिन | 


( १४६ ) 


(२) 
क्ड्रांतिट घेघेतिट | दिगद्गथेई दिगदिग्थेई धाउछूधा | 
5नक्रत घेघेनाना | पेघेनाना धातिटतकधुम किटतकघेउ्ताड | 
गदिगनधाउइगदि. गनधाडगदिगन | धा गदिगनधाईडड 
ग्दिंगनधाउगदि | गनधाईंगदिगन. था | गदिगनधाउडड 
गद्गनधाडगदि गनधाडगदिगन | 
क्‍ ( $ ) 
धिटकधा तिटधागे | घिटकधा तिठधागे थिटकधा | 
तिटधागे... दिगेनता | उनकत्ता घिघडन्त  घिघडन्त | 
क्रपेतदि. गेनधागे | घिकिटवगेन घिटघिटधिट कतिवट- 
गेन | कताकताकता. गदिगिनघाउडडंड | गदिगनधा555 
गद्गनधाडगदि गनधाउघदिगन !| 
(४) 
घतधत घिघिकिट | धात्रकध घीताउद वातादींदीं | थुंड 
थुंडनन घिल्ांडग | घिलांडग तकधुमकिदतक घे3त्ता5 | धात्रकधि 
किटधीघी | ताउडघ घीताउट घाउघघी | ताउडघ धीताउट | 
धाइबघी ताइटध धीताडइट | 
(४ ) 
. थुंड्थुं& तततत | तिगधाडद्गिदिग थरेंई5 थुंड्थुंड | 
ततततः तिगधाडद्गिदिग | थेड्ईं5. थुंडथुं. तततत | तिग- 
धाडद्गदिंग थेडईड | दिगधाउदिगदिग थेईत्राम थेंडईड | 
तिगधाडद्गदिग.. थेईन्राम | थेंडईंड तिगधाडदिगदिग 


थेईेत्राम | 


#चिे 


( ४७ ) 


शिवपरण 
ज. 5 | 6 जू ट |शिर |गं 5 ग 
झक ल | कक ते शो | भे $ [| च॑ 5 नू्द्र 
्ल 5 | जक्ञा 5 ८ | रू ल | कक 5 त 
 मूं 5 | न्‍ड सा 5 | ल 5 |ग ले 5 
पार वति | पति शिव हर | हर धा | पार वति पति 
शिव हर | हर था पार | वतिपति | शिव हर हर 

तिहाई 
सम्‌ से सम तक 


, झिडथेई क्डियेई | थेई थेई क्डिथेई | क्डिथिई थेई | 
थेई | क्डिथेई क्डिथेई | 

दूसरी मात्रा से सम तक 
. ता किड्थेई | थाथे ईयाथेई  किडिथेई | 
. याथें. ईयाथेई ! क्डिथिई याथे. इंयाथेई | 
तीसरी मात्रा से सम तक 
ता थेई। क्डिथई क्डिथेई थेई | क्डिथेई क्डिथेई | 
थेई क्डिथेई क्डिथेई | 

चौथी मात्रा से सम तक 
. ताथेई | थेई क्डि थेईं | क्डिथेई क्डि | थेई क्डिथेई किड़ि | 
पांचवीं मात्रा से सस तक. 
. ताथेई | थई थेई क्डिथेईआ | थेईआशथेई क्ड्िथेईआ 
 शेईआथेई क्डिथेईआ थेईशआ | 


( शशण ) 


छठवीं मात्रा से सम तक 
६. ता थेई [| थेई थेई तत्‌ | क्डिथेई थेई | किड्थेई थेंई 
क्ड्थिई | 
सातवीं मात्रा से सम तक 
७. ता थेई | थेई थेई वत | आ किडथेई | थेई किड़ 
थेइ्थेइ क्डिथेई | 
आठवीं मात्रा से सम तक 
८. ता थेई | थेई थेइई तत | आ थेई | क्डिथेई 
क्ड्थिई क्डिथेई | 
नत्रीं मात्रा से सम तक 
६. ता थेइ | थेई थेई तत | आ थेइ | थेई किड्थेइंथेईक्डि 
थेईथेईक्ड्िथेई | 
द दसवीं मात्रा स सम तक 
१० ता थेई | थेई थेई वत्‌ | आ थेई | थेई थेई 
क्ड्थिईकिड्थेई किड़ । 
प्रश्न द 
(१) निम्नलिखित बोलों को विभाग, मात्रा सहित क्‍ क्रमानुसार 


लिखकर यह बताइये कि यह कौन सी ताल है 'थेई 5 ता वत थेई तत 
आ थेई 5 थेई! द 


(२) भापताल में दो टुकड़े, एक झामद तथा एक तीहा लिखों । 


(३) कोई भी. एक तीहा त्रिताल, कपताल, एकताल में से किसी 
भी मात्रा से प्रारम्भ करके सम पर लाइये । 


( १४६ ) 


(४) एकताल औशौर रपताल की ततकार ताल-लिपि में लिखिये $ 

(५) वीनताल में एक परण ताल-लिपि में लिखिये । 

(६) भपताल, तीवरा तथा शअश्राड़ाचारताल की ततकार द्न,.. 
तिगुन, चौगुन की लय में ताल-लिपि में लिखिये । 

(७) निम्नलिखित में से किन्‍्हों दो को ताललिपि में लिखिये--. (अर). 
धमार में कोई एक आड़ का बोल जिसके श्रन्त में तिहाई अवश्य हो । 
(ब) भपताल में एक चक्‍्करदार टुकड़ा । (स) एकताल में सम से सम" 
तक की तिहाई । 

(८) निम्नलिखित में से किन्‍्हीं दी को ताल लिपि में लिखिये--- 
(क) भपताल में चौगुन का एक तोड़ा (ख) त्रिताल में तिगुन|की एक 
अआमद (ग) तीवरा में एक श्रावत्त न में एक तिहाई (घ) धमार में तीहा' 
के साथ बढ़ेय्या की एक परण । 

(६) त्रिताल, भपताल , धमार, सवारी, श्रर्जन तालों में से किसी 
एक ताल में से दो तोड़े लिखिये। तोड़े चार श्राबृत्ति से अधिकः 


टी ॥ 
(१०) त्रिताल में दो चक्‍करदार परण ताललिपि में लिक्षिये । 
3 द 


: चतुर्दश अध्याय 
तबला 


. यद्यपि कथक नृत्य के प्रारम्भिक विद्यार्थियों को तबला का 
ज्ञान अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, पर तबले का थोड़ा 
सा शास्त्रोय एवं क्रियात्मक ज्ञान लाभप्रद ही होगा । अतः इस 
अध्याय में तबले का वर्णन किया जा रहा द्दै। क्‍ 

आधुनिक काल में गायन, वादन तथा छूत्य की संगत में 
तबले का प्रयोग होता है | तबले के पूर्व यही स्थान पखाबज 
अथवा मृ्दंग को प्राप्त था। कुछ दिनों से तबले का स्वतन्त्र वाइन 
भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। दृत्य के साथ तबला 
बादन ने एक विशिष्टवता प्राप्त किया है। इसके लिये दूसरे ढंग 
से तबल्े का अभ्यास आवश्यक है । स्थूल रूप से तबले को दो 
भागों में बिभाजित किया जा सकता है दाहिना जिससे कुछ लोग 
दाहिना तबला, भी कहते हैं और बायाँ *ञ्थवा डब्गा । नीचे 
तबले के विशिष्ट अंगों का वर्णन किया जाता है । 


दाहिने तबले के अंग 

(क) लकड़ी :--यह्‌ अधिकतर कटहल, आम, खैर, सागीन 
तथा विजयसाल की लकड़ी होती है जो अन्दर से खोखली होती 
है | इसकी आकृति गोल, ऊपर का व्यास लगभग ७ इन्च ओर 
नीचे का लगभग ६ इन्च और लगभग एक फुट ऊँची होती है । 
..._ (ख) पूड़ीः--लकड़ी के मुँह पर मढ़े हुये प्रे चमड़े को पड़ी 
कहते हैं। अतः चांदी, लब, स्याही और खाल का संयुक्त नाम 
पड़ी है | यह बकरी के खाल की होती दे । द 
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(ग) गजरा :--पूड़ी के चारो ओर चमड़े का मोटा माला 
होता है जिसे गजरा कहते हैं । इसमें १६ छिद्र होते हैं जिनमें से 
बढ़ी गुजरती है । क्‍ 

(घ) चाटी :--पूड़ी के किनारे-किनारे अन्दर की तरफ लगी 
हुईं चमड़े की पट्टी को चाँटी कहते हैं 

(४) स्याही :--पड़ी के बीचोबीच चाँटी से लगभग एक इंच 
की दूरी पर चन्द्राकार काले मसाले को स्याही कहते हैं। पतली 
स्याह्दी के लगाने से तबला ऊँचे स्वर में और मोठी स्याही के 
लगाने से नीचे स्वर में बोलता है | 







स्याही 
चोटी 
गजर' 
पच्द 
तबन्ग 


जुडरी छडरी 
(च) लब :--चांटी और स्याही के बीच#खाली, स्थान*को 
ह्वअथवा,मैदान कहते हैं 
(छ) बद्धी :--गजरे के बीच से जाने वाली चमड़े की लम्बी 
पट्टी को बद्ी कहते हैं | बढ्ो से पूड़ी कसी रहती है और गद्टों: 
पर से होती हुई ऊपर के नीचे गजरों में फँसी रहती है । 
. ११ 
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(ज) गदट :--दाहिने तबले पर लगभग ढाई इन्च लम्बी 

कड़ी के. आठ गोल ट कड़े होते हैं, जिन्हे गद्दा कहते हैं ! गट 

बद्धी से दबे रहते हैं| गद्टे नीचे खिसकाने से तबले का स्वर 
ऊपर और ऊपर खिसकाने से नीचे जाता है । 

(क) गुड़री :--तबले की पेंदी चमड़े का बना हुआ एक 
गजरा जिसके नीचे से बद्धी भुज्रती है, गुड़री कहलाता है। 
गुड़री से एक ओर बद्धी द्वारा पूड्ों कसी रहती है और इसके 
सहारे तबला जमीन पर टिकवा है । 


डग्गा अथवा बायां के अंग 


(को कूड़ी :--जिस प्रक्नर दाहिने तबल्े में लकड़ी पर पृड़ी 
कसी रहती है, उसी प्रकार बायें अथवा डबग्गेसें कूड़ी के मुंह 
पर पड़ी कसी रहती है। कूड़ी मिट्टी के अतिरिक्त तांबे अथवा 
लकड़ी की भी होती है । 

(ख) पूढ़ी :--दाहिने के समान डग्गे की पड़ी में भी चांटी 
लव और स्यादी का समावेश होता है । 

(ग) चांटी :-पृड़ी के चारों ओर अन्दर की तरफ लगी हुई 
पट्टी को चांटी कहते हैं । 

(घ) स्याही :--पड़ी में ऊपर स्थित चन्द्राकार काली वस्तु 
को स्याही कहते हैं । 

. (हो) लव :--चांटी और स्थाहो के बीच खाली स्थान को 
लब अथवा मैदान कहते हैं । 

(च) गजरा :--दाहिने के समान डग्गें में चमड़े के बने हुये 
हार में पड़ी गुथी रहती है जिसे गजरा कहते है । गजरे पर 
ऊूपर से आघात करने से बायां कसता है ओर नीचें से आघात 
करने से ढीला दोता है । 
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(छ) डोरी :--पूड़ी के कसने के लिये कुछ डग्गों में डोरी और 
अधिकांश में चमड़े की लम्बी पढट्टो श्रयोग की जाती है। कुछ 
डग्गों में डोरी कसने के लिये छल्ले लगे होते हैं । 

(ज) ग्रुड़री :--दाहिने के समात बायें की पेंदी में सी चमड़े 
की माला होतो है जिसे गुड़रो कहते 


वेब का जन्‍में 


गायन,बादन वथा नृत्य के साथ वाल देने की परम्परा बहुत 
प्राचीन है । यह अवश्य है कि समयानुसार ताल देने वाले वाद्य 
का रूप बदलता रहा है। आधुनिक समय में यह काये तबला 
हारा होता है | इसके पूर्व मदंग का प्रयोग होता था । 

अधिकांश विद्वानों के मतानुसार तेरहबीं शताब्दी में अला- 
उद्दीन खिलजी के समय में अपीर खुसरो ने तबले का आविष्कार 
किया। म॒दंग को बीच से दो भागोंमें विभाजित कर उससे वबला 
बनाया | हाँ, इतना निश्चित है कि तबले को आधुनिक रूप देने 
के लिये उन्हें मदंग के दोनों भागों में थोड़ा बहुत परिवततन अवश्य 
करना पड़ा होगा । इस मत के अनुयाई यह पमाण देते हैं कि 
आज भी पंजाब में मदंग के समान तबले के डब्गे में भी आठा 
लगाकर उसे प्रयोग में लाते हैं | कुछ विद्वानों का मत है कि 
प्राचीनकान् में प्रचलित 'दुदेर! नामक वाद्य का आधुनिक रूप 
तबत्ा है | कुछ विद्वानों का यह भी विचार है. कि तबले की 
उत्पत्ति अरब के 'तब्ल” से हुई जिसे नक्कारा कहते हैं । 

तबले का आविष्कार किसी भी काल में हुआ हो वथा 
आनविष्कारक कोई भी रहा हो, किन्तु उपल्ब्ध इतिहास द्वारा 
इवना तो निश्चित है कि सर्वप्रथम दिल्‍ली के सिधार खां हमारे 
सामने एक तबलिये के रूप में आते हैं। उनके द्वारा दिल्ली 
भघराने की तथा अन्य सभी घरानों की नींव पड़ी । 
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तबला मिलाना 


दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने-उतारने के लिये गटटे को 
ओर थोड़ा उतारने-चढ़ाने के लिये गजरे को हथौड़ी से आघात 
करते हैं । तबतला चढ़ाने के लिये ऊपर से और उतारने के लिये 
नीचे से आघात करते हैं । सबप्रथम दाहिने तले को बजाकर 
सुनते हैं कि उसे चढ़ाने को जरूरत है या उतारने की । इसके 
बाद यह देखते हैं कि अधिक अन्तर है या सूद्रम | इतना सम- 
भने के बाद आवश्यकतानुसार उचित स्थान पर हथोड़ी से 
आधात कर तबला मिलाते हैं। तबला मित्षाने की मुख्य दो 
रीवियाँ हैं, (१) क्रमानुसार गट्टों पर आधात करते हैं, जैसे 
सबप्रथम पहले पर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे आदि पर, 
अथवा (२) एक स्थान पर आपधघात करने पर उसके सामने के 
स्थान पर आघात करते हैं। बायें तबले में गद्टा नहीं होता, 
अतः उसके गजरे पर आधात करते हैं। 


वबले को स, म अथवा प से मिलाते हैं | स्वर का चुनाव 
राग के अनुसार होता है । नृत्य में सारंगी अथवा हास्मोनियम 
पर जो लहरा या नगमा बजाया जाता है, उसके स्बरों के अनु- 
सार जिन राणों में पंचम का प्रयोग होता है उनके साथ वचते 
को पंचम में मिलाबेँंगे | जिनमें शुद्ध म तथा प दोनों स्वर बज्य 
हैं तो दाहिने वबले को पडज में मिलाया जावैगा । म और प के 
लिये कुछ बन्धन अवश्य है किन्तु स के लिये कोई बन्धन नहीं । 
प्रत्येक राग के साथ तबले को स में मिल्नाया जा सकता है। 
आजकल श्रेष्ठ तबला वाद% नृत्य की संगत करने के लिये तबत्ते 
को तार षडज में ही मिलाते हैं। बड़ें मंह का वबला नीचे के 
स्व॒रों में और छोटे मंह का तबला ऊँचे रबरों में सरलता से 
मिल जाता है। 


( १६४ ) 


तबला के घराने 

हम पीछे बता चुके हैं कि सर्वश्रथम तबले का केबल .एक 
घराना “दिल्ली घराना! था और इस घराने के पहले तबलिये 
सिधार खाँ थे। सिधार खाँ और उनके शिष्यों द्वारा दिल्ली 
धराना का निर्माण हुआ । दिल्‍ली घराना बादन-शैली दिल्ली 
बाज कहलाई । कुछ दिनों बाद तबल्ा बजाने की कला दिल्ली 
से भारत के अन्य भागों में फेली | दिल्‍ली घराने के तबलिये 
भारत के दूसरे भागों में गये और ब हाँ रहने लगे । वहाँ उन्होंने 
कुछ शिष्यों को तबज्ञा बजाना सिखाया। शिष्यों ने कछ 
अपने शिष्य तैयार किये | इस प्रकार तबला बजाने की कला 
वेश परम्परा से आगे बढ़ती रही | फलस्वरूप थोड़ा बहुत परि- 
वतन होता रहा । इस प्रकार विभिन्‍न बाज और, घरानों का 
जन्म हुआ । 

तबले के मुख्य तीन बाज हैं,-- (१) पश्चिमी (२) पूर्वी और 
(३) पंजाब । पश्चिमी बाज के अन्तर्गत दिल्‍ली और अजराड़ा, 
पूर्वी बाज के अंतर्गत लखनऊ, फरुखाबाद और बनारस घराने 
आते हैं। पंजाब बाज स्वतः एक घराना है। 

अश्न 

(१) उत्य में बाद्य का प्रयोग किस समय होता है भौर इसका क्या 
महत्व है । 

(२) दृत्यकार को ताली देने के साथ-साथ क्या तबला बजाना भी 
श्रावश्यक है ? यदि है तो कारण भी बताइये । 

(३) तबला के घरानों का संक्षिप्त वर्सन उनकी विशेषताश्रों के 
साथ कंरिये । 

. (४) तबला के अंगो का वर्णन कीजिये ! 
रा द रा, 


प्रयाग संगीव समिति, इलाहाबाद का पाव्यक्रम 
( जुलाई सन्‌ १६६३ से प्रचारित ) 


कथक चजत्य 


प्रथम वर्ष 
(क्रियात्मक परीक्षा १०० अंकों की ओर शास्त्र का एक प्रश्न पत्र 
प/0 धड़ का) 
ह क्रियात्मक 
१. तीनताल में ४ ततकार, उनके प्रकारों शौर हस्वकों सहित 
(ठाह, दून और चौगुन की लयों में), २ सलामी, १० प्रारम्भिक तोड़े 
२ सरल गत, २ तिहाइयाँ । 
. २. दादरा और कहरवा तालों में २ श्राघुनिक छोटे द्ृत्य । 
३. तीनतवाल, झपताल, दादरा, कहरवा तालों के ठेकों को हाँथ से 
ताली-खाली देते हुये ठाह और दुगुन में पढ़ने का अभ्यास । 


शस्त्र 
१, निम्न पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान---ततकार, तोड़ा, सलामी, 
टुकड़ा, ताल, लय, मात्रा, झावत्तंव, ठेका, सम, खाली । 
२. जीवनी--विन्दादीन महाराज । 
३. संगीत में दृत्य का स्थान तथा उससे लाभ । 
द्वितीय वर्ष 
(क्रियात्मक १०० अंक, शास्त्र ४० अंक) 
. क्रियात्मक 
१. तीनताल में अन्य ४ कठिन ततकार; अन्य २ सलामी, 
कठिन तोड़े, १ चक्‍करदार तोड़ा, २ परण, ४ गत, २ श्रामद, २ ठाठ, 
४ तिहाइयाँ (विभिन्न मात्राओ्ं से) । _ 
३. भपताल और एकताल, प्रत्येक में ४ ततकार, प्रत्येक में १ 


.. सलामी, » सरल तोड़े, २ गत । 
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शास्त्र 
१. परिभाषांएं ताडव और लास्वथ, ह्त्य, उृत्त, नाथ्य, श्ंग, उपांग 
प्रत्याग, ठाठ, हस्तवक, पढन्त, श्रामद, परणा, टुकड़ा, गत । 
२. जीवनियाँ---अ्रच्छुन महाराज, शम्भू महाराज । 
३. भातखरणाडे ताललिपि पद्धति का ज्ञान । तृत्य के बोलों को 
ताल-लिपि में लिखने की क्षमता । 
४. कथक नृत्य का इतिहास । 


तृतीय वर्ष 


(क्रियात्मक १०० अंकों का और शास्त्र ४० अंकों का) 
क्रियात्मक 

१. तीनताल में कुछ अन्य कठिन ततकार, सलामी, ठाठ, आमद, 
सोड़े, गत | कुछ चक्‍्करदार शभ्रच्छे टुकड़े, २ परण, १ चवकरदार 
परण । 

९. कपताल श्रौर एकताल, प्रत्येक में ४ कठिन ततकार, '४ 
सलामी, २ आमद, ५ विविध प्रकार के तोड़े, २ परण, भ्ौर २ गत । 

३. वीवरा और श्राड़ा चारताल में प्रत्येक में ४ ततकार, १ 
सलामी, # तोड़े, २ परण, २ गत । 

9 शास्त्र ह 

१. निम्न पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान हस्तक, गत भाव, अंगहार 
पिंडी, पलटा, चकक्‍करदार परण, नमस्कार, मुद्रा--म्ुष्ठि झौर पताका । 

२. लखनऊ झौर जयपुर घरानों का संक्षिप्त इतिहास । 

३. जीवनी-- सुन्दर प्रसाद, कालिका प्रसाद । द 


चतुथ वर्ष... 
हा (क्रियात्मक १०० अंक तथा एक भ्श्न पत्र ४० अंकों का, 
पिछले वर्षों का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं ।) ५! 


( शृ्दृ८ण ) 
क्रियात्मक 


१, तीनताल, एकताल, भझपताल के नाच की पूरी तैयारी । इन 
तालों में कम से कम १० मिनट तक बिना बोलों को दुहराए दृत्य प्रद- 
शैन करने की क्षमता । इन तालो में कुछ कवित्तों का ज्ञान । २. तीवरा 
ग्रौर श्राड़ा चारताल में श्रन्य कुछ कठिन ततकार वथा कुछ तोड़े, 
परण, सलामी, ठाट श्रामद, गत । ३. विभिन्‍न लयकारियों का ज्ञान । 
तालों के ठेकों को तिगुन और श्राड़ लय में ताली-खाली देते हुये 
पढ़ना । शृत्य के बोलों के पढ़ने का भी भ्रच्छा अभ्यास | ४. सूलताल 
और चारताल में कुछ साधारण ततकारों का ज्ञान । ४. श्रब तक के 
तालों में निम्व कथानकों पर तन्त्य करने की क्षमता-माखन चोरी, 
कालिय दहन, चीर हरन । ६. रूपक, घ्रुभाली, सुलताल, चारताल, 
तालों के ठेके और ततकार को पढ़ने का श्रभ्यास । बोल पढ़ने की; 
विशेष तैय्यारी । ७. तबला वादन का अल्प श्रम्यास । 


शास्त्र 


१. भातखंडे तथा विष्णु दिगस्वर दोनो ताल लिपि पद्धति का पूर्ण 
ज्ञान, दोनों की तुलना । २. पारिभाषिक शब्द :--मुंद्रा, निकास, स्थान, 
अदा, घुमरिया, जाति, अंचित कुंचित, रस, भाव, अनुभाव, भंग, 
तैयारी, गति श्रभिनय, पिन्डी, प्रिमलू, स्तुति, पाद विक्षेप, रेचक | 
३. भारत के शास्त्रीय दृत्य :--कथक, कथकलि, मणिपुरी, भरत 
ताख्यम का परिचयात्मक अध्ययन | इनकी तुलना करना । ४. निम्न 
विषयों का भी पूर्ण ज्ञान :--संँयुक्त और शअसंपुक्त मुद्राएँ, दृत्य में भाव 
का महत्व, प्रचलित गतभाव के कथानकों का भ्रध्ययन, नृत्य से लाभ 
ग्राधुनिक उृत्यों की विशेषताएँ। ५. इस बर्ष तक के समस्व तालों के 
ठेके तथा ततकार तथा बोलादि को ताल लिपि (विष्णु दिगम्बर और 
भातखरडे) दोनों में विभिन्‍न लयों में लिखने की क्षमता । ६. जीवनी--- 
. गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, पं० जयलाल । 


